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भूमिका । 

~ गप) => 
विदित ८ किं सामुद्रिकशाखभी ञ्योतियशाघ्का एक पल्य अंग द, किं 
जिसमे लियो जौ परुषो श्रमाश्ुम रक्षण मली मति जानै जा सकते ६ । 
ज्योतिषदाखमं गणित ओर फलित नामे द) मेद्‌ ई, गणित्तकौ तौ सवी विदान 
सत्य मानते दं परन्तु फटितकौ अनेक विदान सत्य नही मानते । हमको तो फलितभी 
सत्यही प्रतीत होता दै, परंतु फटितकौ कनके लिये प्रथम उसके मननं कानैकी 
परम आवद्यकता ¶ । ' वेदामेदं ग्रहगणितं जात्तकमवलोक्य निखहोषमपि ॥ यः 
कथयति ५५५८५ तस्य न पथ्या मवदाणी॥ १॥ ' जैसे कि, हम यहां कु चिद, 
पुरुष ओर छि्योषेः लिखते हं, फि जिनकी कहं वार परीका दं दै जीर सचे निकाठे । 


निस पुरुषका वर्णं गौर, कृदा शरीर ओर सृक्षम दद तथा कलाई ओर जँधापर 
बार बहुत ह, वह अत्यन्त कामी. ओर वहपुत् होता द । जिसका देह लंबा, वणं 
गोधूमका, अत्यन्त चतत ओर कृद देह रौ, बह प्रहीन वा खल्पसन्तान होता र । 
ज्ञ हखग्रीव, सुषम देह, चंचल समाव हौ वह कदी ओर छली हता £ । काणा, 
व्यार, खज, तथा बिदालनेत्रका परुष पापात्मा, कुटि, अवि शवास्पात्र दौता £। 
निस छित वामांग टेडा हौ वह कल्याकी सन्तानवाटा, ओर जिसके दक्षिणा 
टदा हौ वह पूत्रसन्ततिमान होता दै । तथाजौ टव दह, स्थ काय, बहभाषी 
जर उथदाम्दवाला हौ वह मानी, अकाशे होता है । मध्यकाय, भागी देह, गौर 
वर्ण, शीघ्र बोलनेवाटा जिसकी जिह बट म चकटती होवा मेददन्धी पे, बह 
अवङ्य चतुर विदान तथा गुणी ओर वदपत्र होता % । कृष्णवर्णं, हृस्वतनु, कुरूप 
करात्मा, अवद्य श्रा, चटी, ठग होता द! 
शसा पुरुषका व्यवहार द पसाद चियोका दै, जौ खी हष्वकाय, स्यामनयनां 
हतो बह व्यमिचाण्णिी हती दै । (५ चरणकी तजनी अंगुष्ठमे लंबी हौ वह 
व्यभिचारिणी तथा विधवा होती ई । निर दस्त, पाद्‌ मागी, अगली छोरी, 
किचित्‌ 1 मध्यदेद, गौररणं हो बहमी व्यभिचारिणी निलन शओौरनि- 
मया होती दै । ठंबी तथा कृशदेद, पिडली ओर कलारंपर बाल, श्ीघगामिनी 
जिसका परव मध्यते प्रथिवीपर न क वमी व्यभिचारिणी सोती ट । जिसके स्कंध 
कुच, नितम्ब, चकन हिं तथा शीघ्र जीर तिरछी बहभी व्यभिचारिणी होती द 
इत्यादि लक्षणत स्वमाव यण, अयण तथा आयु पाहिवानी जा सकती दे । साञु- 
्िकशाश्गे मनन करसे ओर परीक्षसे शरीरस्य लकरणोका यथायं ज्ञान प्ते जावा दै। 
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यह सापि शा भाचीन छि हथ हमको एकं पडितसे प्राप्न हा ओर 
शरसा क उस कम था उसी. अनुसार हमने टिखकर भाषारीकाकर्‌ दिया 
# यद्यपि उस दस्ताटेछित पस्तकं अश्ुदधियां, बहुत थीं तथापि हमने निजमति 
अद्रसाए अशुिर्योकौ श्द् कर दिया है तभी ठेखदोपसं अथवा मचुष्यधमोतुसार 
अधवा ' अलिनस्वरव्यजनविन्दररफमात्राविीनं लिलतं मया यत्‌ । तत्स्मार्यैः 
परीललोधनीयं प्रायेण ्रनति हि ये लिखन्ति । ' 

इस परन्थे दौ संड १ १ प्रव॑षंड, २ उत्तसंड तहां परव चंड मतु्योके अंग 
ह्या तथा इस्तरेता ॥ चिद लक्षण मठी भांति वणन किये ह । ओर उ्तरखं 
डर धियौ अंग प्रत्यंग तथा स्तता व चिद्वक लक्षण मली मांति हिते गये ६। 

हष पुस्तकका भाषान्तरसहित स्वाधिकार लदेमीेकटेश्वर छापेखानेकं अध्य- 
क्षती सदा हिये दे दिया दै । किमाधिकमित्यरम्‌ । 





























से व... ॥ सत्करृपामाननः 
. १९६६. | रषीमपुर खीरी, 
व. (अवध. ) 










































अञ्चद्धि रह ग पत उसको विदान जन क्षमा कगे यह हमारी बरवार प्रार्थना दै ॥ 


स्म 


6 |, ध 
॥ ॐ भक. ८ र 
४ इ 
वि ¢ सनी ग 
। नीम, भ क 


भाषाकारक्रत प्रार्थना । 

विषष्िनन्द चन्द्रे, आषदे च सिते दरे । 

चतु्य भोमव्रे च भाषा सम्पृणतामगात्‌ ॥ १ ॥ 

भाषेयं रचिता प्रेम्णा श्रीनारायणरार्मणा ॥ 

अत्र कुबाप्यञ्चदं चेरक्षन्तम्यं विबुधेनैरेः ॥ २॥ 

अ्थ-भ्रीमन्महारानाव्करिमादित्यजौके सम्बत्‌ १९६३ आपषाट- 
माप्त शुकपक्ष चतर्थी भमवारको यह ( सामुद्रिकराघ्लकी ) भाषा- 
टीका समाप्त हई, यह भाषा प्रेमपूषैकं ज्योति वत्पण्डित नारायण- 
प्रसादमिश्रने रचना करी यदि यहां छभी करी अशुद्धता रह गई 
हो तो विद्राच्‌ जनको क्षमा करनी चादिये ॥ १॥२॥ 


समपेण । 


अयोध्यामंडटे रम्येनेमिषात्पश्चिमोत्तरे ॥ 

योजने सप्तप्रमिते ततर रक्ष्मीपुरे वरे ॥ १॥ 

मिश्रनारायणेना्र भाषां कृत्वा यथामति॥ 

ब्रहत्सासद्विकं शाक् गंगाविष्णोः समर्पितस्‌ ॥२॥ 

अ्थ-जयोध्यामंडर जो अत्यन्त रमणीय दे जिसको अवधदेशच 
कृहते द उसमे एकं प्रसिद्ध नैमिषे दै तदासे पशिमोत्तर ( वायव्य 
कोणमें ) सात योजन (२८ कोच ) पर खखीमपुर नामबाडा एकं 
र्ठ माम दै तहां यञ्च नारायणपरसादमिश्रने जपनी इुद्धिके ज 
सार भाषाटीका करके य ब्हत्सासुद्रिक र ( बडा ससुद्रिकं ) साख 
श्रमाद्‌ सेठ गेगाविष्णु श्रृष्णदासजीके अथ भाषन्तरसहितं 
समर्पण किया ॥ १॥२॥ . 
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अ ह्यजुक्मणिका समाप । । श्रीगणेश नमस्कृत्य रं च गिरिजापतिम्‌ । 


नारायणेन रचिता व्याख्या सामुद्रिकस्य हि॥ 9॥ 
अथ-श्रीगणे्चनीको ओर युरुदेव तथा गिरिजापति ( मदा- 
देवजी ) को नमस्कार करके नारायणग्रसादमिश्रने सामुद्रिकमन्थकी 
व्याख्या ( भाषादीका ) रचना करी ॥ १॥ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि दस्तरेखाविचारणस्‌॥ 
। दक्षिण रप॑जञेयं वाम वामाकर भ्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-अव आगे इम दस्तरेखाका विचार पणन कगेसो सुनो । 
दाहि दयम परप रक्षण देना ओर बयं दाधको देखकर 
कि क्षण कहना, हाथकी रेलाओंसे सम्पूणं डभाषयभ कड 
| कषत करना ॥ २॥ । | 
। शिषो तत्रसासुदरं कररलाशम भम्‌ । 
| यस्य विज्ञानमात्रेण परुषो नहि शोचति॥२॥ 
अथै-श्री्िव ( महादेवजी ) के के दए सायुद्रिकशाच्लमे 
हाथी रेखासे शुभाशभकौ व्यरस्था टिखी है, निस भाषन्‌ 
अथौत्‌ सुखदुःखकै भटी भाति जागनेमाजसे मदुष्य श्ोकको प्रा 
नकं होता अथौत्‌ सुखी रता है ॥ २ ॥ | 
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स र 
¢ ५२ ध त 
६ स । 
न = च टः: 
२ मामुद्िकशाच्चम्‌ । 
राजचिहर । 


जनने प्रबलो यस्य राजयोगो भवे्यदि॥ 
कृरे वा चरणोऽवरयं रजचिं प्रजायते ॥ ४॥ 
अर्थं -निसके जन्मसमय प्रवर राजयोग हवे उसकं दाथ ष] 
पामे पन्च आदि रानचिह्न अवश्य होता है ॥४॥ _ 
अनामा मूटगा रेखा सेव पण्यामभेधा मता ॥ 
मध्यमागरहिमारभ्य मणिबन्धान्तमागता ॥५॥ 
अथ-अनामा ( कनिष्ठिका ओर मध्यमाके बीचकी अंगी ) 
के मृखमे जो सीधी रेवा दवे तो वह पुण्यकी देनेवारी शुभ होती 
हे ओर वीचकी अंगरीसे छेके मणिवबन्ध अर्थात्‌ इाथकी जडतकः 
नो सीधी ओर पूणं एकदी रेखा होवे तोभी दयम दती दे ॥ ५ ॥ 
वैसारणो वातपवारणो वा चोद्धारणो द्चिणपा 
णिमध्ये ॥ सरोवरं चांकुश्च एव यस्य वीणा च 
राजा भुषि जायते सः ॥६॥ 
अधे-जिसके दादिने हाथमे मठी, छर, हाथी, ताव 
ञ्जीर अंकुर वा वीणा इनमेसं नो कोईैभी चिह्र दोव तो वह मनुष्य 
परथवीमे राज होवे ॥ ६॥ 
सुरीरशेटकृषाणदछड़्ितं करतछं फिठ यस्य 
स वित्तपः ॥ कष॒ममाच्किया फटमीदशं नरप 
तिश चपाटभुवो यदा ॥५॥ 


अर्थ-जिपरका दाथ मुशट, पव॑त, तख्वार, इड इन विहते | 
, पव॑त, , इर इन चि 

क्त द वह अव्य धनवान्‌ होवे ओर जो पूखकी माटाका चिह्न 

धनाद्‌ हवि तथा राजकुरमें उत्पन्न हो ओर यह चिह्न 


व तोम 
दौ तो राना दवे ॥ ७॥ 





भाषारटीकासहितम्‌ । ३ 
ष उदरेवाफर । 
सोख॑रेखा विशेषेण राज्यलाभकरी भवेत्‌ ॥ 
खण्डिता दुष्टफट्दा क्षीणा क्षीणफटप्रदा ॥ <॥ 
अथ-उध्वंरेखा वह हे जो बीचकी अगुटीमे दाथकं) जडतकं 
अपूर्णं एकी रेखा होती द, सो विरोपकरके राज्यलाम्‌ कृरानेवारी 
होती र, नो उवं रेखा खंडित हो तो दुष्ट फर देती द जर नो 
क्षीण द तो क्षीण फर दती ह ॥८ ॥ 
यवाकारचिह्मफर न 0 ठ 
अं्ठमध्ये पुरुषस्य य॑स्य विराजते चारयत्‌ 
यशस्वी ॥ स्ववशाभूषासहितो विभूषा योषाननै 
रथंगणैश्च मत्यः॥ ९॥ 
अथ-निस पुरषके अंशूठेके बीच जोके समान सन्दर्‌ आकार 
होमे तौ वह यरावाटा होता है भोर बह मप्य जपनं शाम धरूषण 
तथा आभूषण ओर ख्ीजन तथा धने युक्त दता ६॥ ^ । 


¶प्राप्तिचिदह । 
करतटेऽपि च पादतटे दृणां तरगपकजचापर 
था्वत्‌ ॥ ध्यजरथासनदोधिकिया सम॑ भ ति 
म्‌ रमा परमाट्ये ॥१०॥ ^ क 
सजसदे हथेटी ओर चरणतर ( तरो ) मं घोडा कमर, 
मच॒ष्य, चक्र, ष्वजा! रथ) सिदहासन जर द्म च चिह्र स उनके 


स्थानम भ्ठ रक्ष्मी 


कुम्भः स्तम्भो षा तुरी मृदङ्गः पाणा वा 
द्रुमो यस्य पंसः॥ चञ्रण्डोऽखण्डलक्षम्या परी 
तः किंवा सोऽयं पण्डितः जञौण्डिको वा ॥ ११॥ 


ग सदा निवास कृरे ॥ १० ॥ 
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¢ पामुदिकथाचम्‌ । 
अरभ-निसके हथेरी वा चरणके तख्वेपर कटश, संभ, १८) 
ष, खादी ये विह्न ह वह अड र्मी युक्त होवे अथवा 
पंडित षा ज्ञोण्डिकं ( मदिरा षेचनेवाखा › दण ॥ ११ ॥ 
उत्तमरानचिह । 
वरशाठभाटोऽम्बुजपत्रनतर सु्रत्तमोटिः क्षिति 
मण्डलाः ॥ आजाचबाहः पुरुषं तमाहुः क्षोणी 
भरतं मुख्यतः महान्तः ॥ १२॥ 
अर्थ-निसका माथा बडा हो ओर कमल्पनरकं समान नन हं 
तथ। सुन्दर गोड शिर हो तो वह्‌ म॒रष्य भूमडखका स्वामी होवे 
सौर खहे होनेपर जिसका दाथ घुटनोतक दोव वह रानश्रष्ठ अर्‌ 
महाराजा होवे ॥ १२॥ 
नामिर्भभीरा सरछा च नासा वक्षःस्थलं रत्नशि 
लातहाभप्‌ ॥ आरक्वणा खट्‌ यद्य पद्मर्द्‌ 
भवेतां स चपोत्तमः स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ-नित्की नामि गहिरी द भोर नकं सीधी, छती रत्न- 


शिङाके समान नि्मङ ओर चरण खार रगके कोम द्वे तो वह . 
` शष्ठ राना होता है ॥ १३ 


करे वा पादतरे चिह्र । 
रजते करगो यस्य तिलोऽत॒टधनप्रदः ॥ 
तथा पादतटे पुषं वाहनार्थ॑घुखप्रदः ॥ १४॥ 


अथ-निसकै दथेरीमे तिलका चिह्न दो तो बह उसको अत॒ 


धन प्रदान कर ई, एवे चरणतस्म तिर तो सवारी व धनका 


।  उलदेवेहै॥ 48 








¶षाटीकामहितप्‌ । ५ 
राजर्व॑शप्रनातानां समस्तफटमीदश्राम्‌ ॥ 
अन्येषामल्पतां याति तथा व्यक्तं सुटक्षणम्‌॥१५॥ 
अथ रनक वद्वाम उत्पन्न मचुप्याक यं मव पवक्तं चद 
पूणंरूपपे रानज्यसुखको देते ह, अन्य मरृष्याको थोडी 
प्रतिष्ठा जदि फर देते दँ ॥ १५ ॥ 
मतस्यरेवाफड । 

यस्य हस्ते मत्स्यरेखा कम॑सिद्धि जायते ॥ 

धनाटयस्तु स विज्ञेयो बहु एत्र न स॑श्चयः ॥ १8 

अर्थ-निसके दथदीमे मास्य ( मची ) की रेवा हवे तत वह 
मचुष्य कमेसिद्धिवाखा हषे भथ।त्‌ वह मचष्य जो नो ध्यापारादि 
कमं करे वृह वह सिद्ध होवे उसमें धनधान्यादिकी प्राति होवे तथा 
वृह मनुष्य धनवान्‌ बहुपुजवान्‌ दवे इसमे सन्देह नही करना ॥१६॥ 

तुरादिचिद्व । 

ता म्राम तथा बज करमध्य च हर्यत ॥ 

तस्य वाणिज्यसिदिः स्याटपषस्य न संश्चयः॥१५॥ 

अ्थ-जिसके दाथके वीच तुखा( तरा ), गाव अथात्‌ नगरकं 
समान चौकोन रेखाके बीच चित विचित्र चिद्व प्रतीत हव तथा 
वृज्रका चिह्न दीख पडे तो उस पुरुपको निःसन्दंह वान्य 
( व्यापार ) की द्धि होती ई अथात्‌ बह व्यापार दषस 
धनवान्‌ होवे ॥ १७ ॥ 

पद्यादिचिद्न। 

पद्चचापारिखङ्ं च अषएटकोणादि दश्यते ॥ 

विय पुरुषस्यापि धनवान्स सखी नरः ॥ १८ ॥ 

अर्थ-निसके हाथमे कमर, धनुष, तलवार, अञ्कोन ओदि 











द साखदविकशलिम्‌ ` तापारीकासहितम्‌ । ७ 
चिह्न दील पडे तो वृह खरी ही अथवा पुरुप सा नना ओर सुखी अथ-निसके हाथमे शक्ति बरछीक चिह्र हो अथवा तोमर सद्ग ४ 
होये तथा कमलके चिद्वसे परुष राना आर छी रानी हती दे, धतु. के सदर कर विरक्षण रठमं दट्रेराका योग द, तोमर नाम्‌ = 
पके विहवे पुरुप धनुधौरी होता ई, तख्वारका २ होनेते परुष सङ्गाकार प्रतीत हौ बा बाणका चिद्‌ हारं बीचमे प्रगट दीष पड - 
महावीर संगामकता होता दै, जाटकोनका. चिद्व होनेसे राजछर तो ये तीनां चिह्न होनेपे शर्ट राज्यको मचष्य प्रात्‌ रोषे! इनम्‌ + 
उत्पन्न होने राजा अथव भर(मपात्‌ दोता दै ॥ १८ ॥ यदि एकभी चिदह दोवे तो सामान्य राज्यको प्रात हा, द्‌ चिद्रसं , 
रंखादिचिह । £ राज्य पश्यं भोग करे, रथ, चक्र पवन इनये आकार चिहण 
[व द्यते ॥ दीख पडे तो इन्द्रसमान रज्य ५५ होवे ॥ २३॥ (भ 
ू्वैरियाप्रदानैन बुद्िवान्स भवेन्नरः ॥ १९॥ व भ | णित | । स २ 
अर्थ-निपके शथे शंख, चक्, धना इनके आकााख ॐ दण्ट 4 भा | । 
चि हो ओर नािकाके _आक्रारवाटा चहु दीख पडे तो समप यस्य राज्यं महाभ्रषठं सामुद्रवचनं यथा २ - ६३ 
पिधयाका पठनेवाछ।, बद्धिवान्‌ मसुष्यं होवे तथा यदि रोखका अथे-निसके इयर अकरा" ॐडरः चक्र य॑ ५ (अ 
चि ेवेतो वेदेदातक ज्ञाता हो, नासिकाके आकारवाा विह । मग प्रतत हं तो मनुष्य नतव राना हष, यदिपक निहि स 
हो तो सापारिक व्यापारविदयामं निपुण होये ॥ १९॥ तो सामान्य रान्य भोगे, दो चिहृ द तो इच ९१ 

िशूरनिह । देशव भोगे यह वीना ५१५५१ वचन है ॥ २२ ह: 

रिकंकणा | 


त्रे करमध्ये त॒ तेन राजा प्रवतत ॥ 
यज्ञे कृम्‌ च दने च देवाद्रजप्रपजने ॥ २०॥ 


अर्थ-जनिभकै षते वीच तरिशूलका चिह्र हो तो राना होनेका । 
लक्षण जानन। अथौत्‌ पुरुप वा श्रीक दायकरे वीच न विश्रूर परगट \ 
ठ 


हो त अव्य राजा देर दै, द्युमे यदि सन्देह 


अथात्‌ शुद्ध ` 


प्रगट न हेते तो रानाके आश्रय दोक राजसुख भोगे तथा रान। । 


` वां रानाक्रा कर्मच 
देवता भर ऋणेक। न क । ॥ २० ॥ 

श दिचिहन । 

> मणि मध्ये सुदर्यते ॥ 
यचक्रध्वनाकारो शक्रराज्ये टमेन्नरः ॥ २३ ॥ 





री होकर नाना प्रकारके यज्ञ करे, दान करे, । 






दचिहन। 
गिरिकंकणयोनीना नरमुंडवटादिकम्‌॥ 
करे धै यस्य चिद्वानि राजमंतरी भवेन्नरः ॥ २९ । 
प ५१८५ इतो न 

,चर ( घडा ) इनका प्रगट (चह ६। € दमः > 
व तीनों चिद्व होनेसे राज्मनरी अव्य द। ओर जो 
मसे जो पांचा चिह दं तो महामती होवे, दौ अथवा 
तो राजमंनीके समान देशर्यव।खा दवे ॥ र ॥ 


चनद्रलतानेत् अष्टकोणन्रिकोणकम्‌ ॥ 


मन्दिरं गज अश्वानां चित धनिसखी भवेत्‌ ॥ २४॥ 

























^, 


सास॒द्रिकश्राञ्म्‌ । 


जिसके हाथमे सूर्य, चन्रमा, ठता ( वेठि ) नेन! अष्ट 
` ५. हाथी, घोडा इनमेसे एक चिह्वभी र 
म्य धनी सुखी होवे, सूथ॑का चिह्र ह। त। म॒च्य तेजवान्‌ दवे, 
चन्द्रमाका विहन दौवे तो उसका नामप्रकार दोषै, वेलिका चिह्र हो 
तो उषका यश जगते फटे, आठ कोने, तीन कोने भर मन्दिरका 


बिह हो तो वह मचय कूष, पडी, ताटाव देवाय, मन्दिर । 


वनवानेवाखा हेये, दाथीका विह दवे तो उसके दरारपर दाथ वषे 
दं, जश्च वोद क| चिह्न हो तो उसके द्वारपर घोडे बंधे रह॑।२४॥ 
य॒वाकारचिह्न । 
अंशष्टोदरमध्यस्थो यवो यस्य विराजते ॥ 
उत्पन्नो भुवि भोगी स्यात्स नरः सलमेधते ॥२९॥ 
अ५-निसके हाथके अंगूठेके मध्यम जोक चिह प्रगट दीस पड 
तो वह मनुष्य नन्मसे मरणपर्यन्त पृरथ्वीप्र सुखी भोगी होवे॥२५॥ 


तथाच) 
मध्यमातजेनीगूटे यवो यस्य च दूरयते ॥ 
धनवान्पुखभोगी स्यात्यु्दारगृहादिषु ॥ २६॥ 


अथे-जिसके मध्यमा (बीचद्गी अंगुटी ) जथवा तजनी (अंगूठेके । 
पासकी अंय॒री ) कै भूमे नोका आकार प्रगट दीख पडे तो बह ` 

, ूदधष्य धुनी! यणी, माननीय तभा सुखी होकर रोकमे परसिद है 
जी प्रसत्त होमे, पुव, स्री, घर आदिमे सुख भोग प्राप्त होवे ॥२६॥ , 


र तथा ५. | 
कापू्मूले कनिषठादिकिमेण तत्‌ ॥ 
आयुष्यं दर वर्षाणि सामुद्रवचनं यथा ॥ २७॥ 


/ +>. ) 


^ चिह्र) पिषादी रैकं नाना 
क अर्-यदि विसीके दायके वीचमअनामिका ( छदी अयकि ॥ ' ह । सिपाही दो खङ्गधारण 
॥ ए अव) जर कना (ठी यरी ) के पूं र 


पषारीकासदितम्‌ । 


९ 


जोके आकाखाखा चि प्रत्यक्ष दीष पडे तो दश्च वष॑की आयुका 
छक्षण जानना, क्षीरसमुदश्ञायी भगवानका एसा वचन है । भावार्थ 
यह्‌ कि यदि कनिष्ठा( छदी ) अगीकै प्रथम पूषैभागसे ठ्कै 
अनामिका अगरीके पूरवभाग मूरतक आयुरेखा होनिसे द वपै- 
पयेन्ते जीवनका रक्षण अ युरेखामं प्रतीत दोषे । यदि रेखाके षीच- 
म कई रेखा दरः गह हय, नीचेकी ओर शुकी ह तो नमे इूषनेका 
ज्ञान होवे, यदि आयुरेवाके उपरमे चटके नीचे घ्चकी हों तो वृक्षवा 
कठेपरसे गिरे, कनिष्ठे तजनीतक अपणं रेवा हो तो १२० 


वपंकी जायु होवे ॥ २७॥ 
उध्वंरेवाफ़ट । 


अंग्स्याप्यध्वरेखा वतैते तपतेः शुभम्‌ ॥ 

सेनापाति्धनाटयश्च मध्यमाय॒नैरो भवेत्‌ ॥ २८॥ 

अथ-निस मवुष्यके अंगूठेके उपर चटके उध्वशामी रेवा 
दीख पडे तो जानिये वह मयुष्य बडा उत्तम्‌ रानरजेशवर होवे ओर 
बृहुतसी सेनाका स्वामी, तथा धनवान्‌ होवे आर मध्यमं भयु 
अथौत्‌ पचास साठ वषं जीवन रखकर वह मचुष्य सम्पूणं भोग 


करके उत्तम ती्थमें सरीर त्याग करे ॥ २८॥ 


तथा च। 


तर्जनीमूरपर्यन्मध्वरेखा च दरयते ॥ 

राज दरतो भवेत्तस्य ध्नाशः प्रजायते ॥ २९॥ = 

अथ-एव तनी ( अंग ठेके पापक अंगी ) के मूरुपयन 
यदि उध्वं ( खडी ) रेखा मिख्कर भ्रगट दोय तो राजदूत होनेका 


ठे जनिका अधिकार प्राप्त होवे ओर उसके 


प्रकारकी सुषि (खबर) 
फ पमेका क्षय होवे 





+ ¶ 
# $ ॥ ॐ 
"48 



























4 १० साक धान । ^ भाषारीकासदिम्‌ । ११ 
“| दोनेसे अपने वर्णश्रमके यावत्‌ उत्‌ धमकरक चस रदित आदि एलको देवे, एक रेखा हो तो दाता भोर परोपकारी वे, दो 
01 शरे संवार यत्किवित्‌ पिपयभोग करके ३ ध। ५१ २. रेला हो तो.यथावरत्‌ धमसीठ, माननीय, पूजनीयः तानवान्‌ हेये, 
| मध्यमाग्रपयन्तमृष्वरखा च हर्यतं | ५ तीन रेखा श तो महा एेश्वयं, रानभोग, सुखसम्पत्ति प्रात होवे, 
पत्रपौत्रादिसम्पन्नो धनवान्स सुख नरः ॥३०॥ चार रेखा ह तो षडा विद्यावान्‌, पंडित, ज्ञानी व बुद्धिवान्‌ टे 
; | अर्थ-निसके हाथकी यीचकी अंगी जडतक ऊवे रखा पांच रेवा हां तौ खोकमें माननीय जर प्रतिष्ठावान्‌ दावे, छः रखा 
चिद दीष पडे ओर प्रत्यक्ष प्रतीत दी तो वह प्राणी अपने वम दो तौ सुख प्रात होवे, सात रेवा दों त पसारमं सामान्य 
षः वडा भाग्यवान्‌, पुरपो्ादिपम्पनन, धनवान्‌ ओर ससी दवे, सखी मानी दवि ॥ ३३॥ _. । 
( अर्थात्‌ ठोकमें षड आनन्दसे भोग विास करके जीवनपयनत कनिष्ठाभूटसंयुक्ता त्रिरेखा यस्य दृश्यते ॥ 
$. आनन्दूसे रदे ॥२३०॥ ___ न एकं युग्मं तृतीयं च चतुर्थ बाणसंय॒तम्‌ ॥ २४। 
# अनामिकाम्र्व्‌ रा व्यवसायधनागम्‌ः ॥ अ्थ-जिसके दयम कनिष्ठा ( छोटी ) अंके मखम यदि 
५4 पुखदुःखेन जीवेन पत्रपोत्रगृहादिषु ॥ ३१॥ । तीन रेखा प्रगट दीख पडं तो संसारके बीच धमे, अर्थ, कामये 


अनिर अनामिका ( छो अंगकीके समौपकी अली) । तीन पदाथ भोग कृरनका चिह्न जानना" यदि एका ला ता 
4 क मरूरपर्थत उध्वं रेखा प्रतीत होवे तो व्यवसाय (व्यापार) अर्थात्‌ । धनी हो, दौ रखा ६। तो धमत्मा हो, तीन रेखा ह ता भागी हाः 
¢ । नान। -कस्क्‌ उच्न्‌ क धनका जागम द्व सर्‌ पुत्रपात्रप्र चार रेा दां तौ बहुत त्रिय भाग कृरनेवारा हव, पाच रखा 
॥ : युक्त होके वरम कख सुख ओर दुःखको पराप्त होता हअ मुष्य । हे तो ज्ञानी, माननीय, यरास्वी ओर बुद्धिवान्‌ दवे, कानष्ठा जयु- 
अपना जीवन व्यतीत कर ॥ ३१॥ । ठीके मृठतडे नितनी रेखायं दौ उतनी च्ियासि भाग विखाप्र कर- 


यस्य पणध्वं रा स्यत्कृनिष्ठाभूटसंस्थिता॥ । नेमे जे, एवं यि घीकी कनिष्ठा अंगटीके नीच ग्रढ तठ 1 
ते नराः प्रदरेषु शतमायुटभन्ति वै ॥ ३२॥ नी रेखायै उपर चटकर प्रतीत होवे उतनेही परुषाकं पाथ उत 


अ्थ-निसके हाथमे कनिष्ठा ( छोदी ) अंगुटीकी जडम उथं । स्नीका संयोग द्यवे ॥ ३४ ॥ . _ 
( खडी ) रवा मगर दील पडे तो सी रेवावारे मनुष्य सौ वषः । 4 गतमलसं +, 
पयैन्त अपना जीवन व्यतीत करते हए ता निवो॥ द | आयु भत जीमूता । | 
4 तथा च। २।२२। शतवष मवेदायः सुखमृत्य॒न संशय ॥९ ९ न 
दोक्षादानं यथ। ध्मेपदवी सुखमेवं च ॥ । अथ-कनिष्ठाकं मरूरुतङं ज। रेलाये प्रगट प्रतीत इव ता न 
॥द्यामानापमानो च अश्या पृठसंस्थिता ॥ २३॥ । रेवा चिद्वसे सस, दुल, जन्म मरण जह जत = 










क थ 


९ क | ध "च 
सो ।# ल #म र 
| $ १२ तायुदिकशाज्नमू । पपारीकासहितम्‌ । १३१ 
९५ व द, यदि कनिष्ठा कत ०० व मषी अथ -हाथके बौचमे नो दौ रेलाये भायः होती ह उनके ठ्षगको 
१ । मिठकर प्रतीत दोनेमे एक स। वपक। जायु द इ पराणी । कते है।अंगूदा ओर तजनी अंएरीके वीये चर्कर दो रेवा रोती 


सुखूरवक जीवन व्यतीत कृरे, यदि मध्यमाके मूरतक आयुरेखा 
रहे तो पचहत्तर वष॑की जाय होवे ॥ २५॥ _ 
मघ्यमामूदपयन्तमायर्ख च्‌ ट्द्यत ॥ 


ह उनम एकं तो दाथकं वीचसे पीछे पटहृचेकी भोरमे घूमती हः 

े घरमती हई 
नाती दै, दू परी रेखा कनिष्ठा ( छोटी ) के सामने ( मूर ) से आयु- 
५ दद नीचेकी ओर्‌ चछ्कर स्थित होवे भौर पुणे 
होवे तो जानिये कफं यह अपने पितासे उत्पन्न हुआ है, यदि इस 








चतुर्दशचतुर्विशाद। यृषविना चनम्‌ ॥ २६ ॥ 

अभ-यदि आयुरेख। कनिष्ठिका अयक्‌) मूसे छेके मध्यमा 
अंगरीकै भूरपयैन्त दी पडे तो चौदह ओर चोवीस मिराका 
अडतीस वपी आयुमे उसका मरण होवे एसा कना ॥ ३६॥ 

आयषठं भविद्रेवाऽनामिकामरटक्स्थिता ॥ 

त्रिदश च तरिषटिश्च आयुटकिनार्चनस्‌ ॥ २७॥ 

अर्थ-यदि आयुरेा कनिष्ठिका अंगटीकी मूटसे छेके अनाः 
मिक अंगररके मूरपयंन्त स्थित होवे तो तेरह वपेकी आयु जानः 


ना, यदि दो नौ मात्र दीख पडे तो वेष्ट व्पकी भाय जानना॥३५॥ 


आसन वाल्यमृत्युचिह् । 
य॒हीनं यथा खस्पं षु दीर्ध च दृशयते ॥ 
ते नराः सुखदुःखेन बास्यमूत्युने संशचयः॥ २८॥ 


अथ-निषके हाथम्‌ आयुकी रेखा क्षीण अल्प जौर खोदी बडी 
तथा कटी हह दीख पड़े तो अस्पायु नानना, जिनके एसीरेषा । 
दुःखे यक्त होके बाल्यावस्था 


प्रतीत हो वे मनुष्य सुख भौर 
निःन्देह मृत्युको प्रत्त हेवं ॥ ३८ ॥ 
५५७५ स्थिता रेखा पितुर्वरासय॒द्धषः॥ 
खा पितुरैशोऽधरेखा परवश॒कः ॥ ३९ ॥ ॑ 


रेखामे अपूणतान दय ततौ किसी दूसरेसे 
तथा यदि अंगा ओर तजनीके बीच दो रेखा मिख्के रै तो ना 
नियं किं ५८ डा प्रेम था। यदि प्रथक्‌ रेखा प्रतीत हो 
तो जानना किं दोनेमिं प्रीति नरी रहती, कह व अनबन रहती 
ह । यदि पिताकी रेवा छोटी नीचेकी ओर्‌ कके चरी षे तोपि 
ताकी अल्पायु जानना । यदि रेवा मोरी छाल चिह्न उपर दाथकै 
प्रतीत दो तो बडी आयु पिताकी जानना । यदिं मातरेव जो 
पचेकी जोरसे हके उपरम गई हो सो इयामतासे युक्त हौ तो मा- 
ताकी अल्पायु जानना । यदि वदरी रेवा खार रंगकी हो ओर मोरी 
व परणं हो तो माताकी बडी आयु जानना । यदि माता पिति वूं 
रेवाके बीच डपरके भागम मिशूड हो तो माता पिता स्वगंवासी 
देवता होक देवरोकमे जाप ॥ ३९ ॥ 
मातुपित्रेखाविचार । 


मातरेखा करे चैव एकेकं य॒ग्ममेव च 
एकेकं युग्ममादाय युग्मरेखा च दश्यते ॥४०॥ 
अभै-दो रेवा माता ओर पिताक हाथकते वीच पथ्‌ पथ्‌ 


४ 


होती दै । माताकी रेखा तर्जनी ओर अंशूठेके बीचसे चलकर पड- 


। चेमे मिक रहती है ओर पताकी रेसा तजनी ओर अंगूके बिसे 






उनकी उत्पत्ति नानना। च 


+ "1 
"ऋ 





क 


१४ सासुद्रिकशान्नम्‌ । 


निकछ्कर आयुरेखाके नीचेसे चख्कर हाथके वामपाश्चं ( वाह 
ओर प्रतीत होती है ॥ ४० ॥ 


बहुरेषाफर । 
बहरेखा भवेत्‌ छश स्वरपनिधनदहीनता ॥ 
रेखायां वामनः सौख्यं सासुद्रवचनं यथा॥ ४१॥ 
अर्थ-जिसकं हाथमे माता पिताकी रेके बीचमं बहती छोदी 
छोरी रेवाये प्रतीत हों तो निधन होनेका चिह्र नानना तथा छत्र 
होवे एेसा जानना । तथानो माता पिताकी रेखाके बीच 
थोडी रेवाँ हो तो कुछ निर्धन हके कुर सुखको भोगनेवाला 
जानना । यह क्षीरसागखासी भगवा्ने श्रत्रह्माजीसे वणन 
कियाद ॥ ४१॥ 
अह्कटीना एथग्रेखा गण्यन्ते त्रितयं एक्‌ ॥ 
-निं ण्यक हाथका पाचों अंगख्योके मध्य पथक्‌ 
होता ५ ४५ ॥ ४२॥ तर भाता भोगा | 
अहटीनां एथग्रेखा गणने चेत्‌ जयोदशम्‌॥ 
` 4. महारा सायुद्रवचनं यथा॥४३॥ । 
हनने त यकाम पा अयथियोकी सममं रसा | 
होता ह एता चम ह महादुःली जनेक भकारके शोषे यत 
रेखापंचद पयुद्रशायी भगवायने कथन किया हे ॥४३॥ 
वपचदश् चौरः षोडशे दत्‌ = १५ | 
पतर्र जेयो पमोत्मा्टादशे भवेत्‌ ॥ ४४॥ ` 








पाषारदीकासाहितम्‌ । १५ 

अथं-तथा जिसके 4 हाथी पाचों अंगुिर्योकी सब रेखायें 
मिखकर यदि पन्द्रह तो वह मनुष्य बडा भारी चोर हषे एसा 
चिह्न जानना। यदि सोरुद रेखायें गिननेे प्रतीत होवें तो वह चूत- 
कमं करनेवाटा अथौत्‌ जवारी हषे तथा वंचकं ( ठग ) होवे । एवं 
यदि सवरं रेखायें हां तो मनुष्य पापकम रत रदे । यदि अटरह 
रेवायं होवें तो धमौत्मा होवे ॥ ४४ ॥ 

उनविंशे भवेन्मान्यो यणज्ञो खोकपूनित्‌ः। 

तपस्वी विशते ज्ञेयो महात्मा चैकविंशुके ॥ ४५॥ 

अ्थ-निसके दाहिने हाथके पांच अंगख्योमे उश्नीस रेखां 
प्रगट दीख पड़ तो वह मचुष्य ोकंमान्य ( संसारम सन्मान पाने 
वाला ), गुणज्ञ, टोकपूनित होवे ओर यदि वीस रेखां मरत 
दीख पडे तो तपस्वी तथा यदि इकरैस रेखां प्रगट दी पड तो 
वड मसुष्य महात्मा होवे ॥ ४५ ॥ 

रुखाटणंन । 

उत्पत्नर्विपएटैः रंतेरछाटो विषमस्तथा॥ 

निर्धनो धनवन्तश्च अर्दनदुसदशोनंरः॥ ४६॥ 
` अर्थ-निसका उडाट चा हो ओर रुला उप्‌ चक 
प्रगट शखके आकार चिह्न प्रतीत हो तथा ठकादके उपर जच 
माके समान रेखा प्रतीत हो तो निर्न वाम उतप्र होनेपरभी 
मण्य बडा धनवान्‌, सुखी तथा भोगी दषे ॥ ४६ ॥ 

न दनद म्मितं राज्यस्‌ ॥ 
विपुटमूर्वमधिकसुन्नतमदन्डस(्मत र व 
्रदिशत्याचार्थपदं श॒क्तिषिशाटं नृणां भाठ९्‌॥४५॥ 
अर्थ-निसका ठराट बडा, उंचा, वडा, भि चनद्माके जा 
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१६ सासुद्रिकशाश्नम्‌ । 


कार होवे तो राज्यप्र्‌ होता द ओर सीपीकं समान बडा आर चमः 

कीटा कडार होय तो आचार्थपदको देनेवाला जानना ॥ ४५ ॥ 
हितहतिवतामिः सति : सुशिराभिरधमाः सदव 
पापकराः ॥ अग्न्त चाप्त 


स्तिकाकृतिभिः ॥ ४८॥ श 
अ्-निशको मस्तकपर नसेोवारी रेखाये स्थित ह वह पुरुष 





अधम ओर पापकम करनेवाडा होता द तथा जिसके मस्तके 


नते ॐवी रेवाओंवाटी दो ओर स्वस्तिक ( साथियो ) के सदृश 
हो तो वह पुरुप धनाढ् होता है ॥ ८॥ 
सछल्यैधमप्रवणा धनहीनाः संवतेस्तथा विषमेः।॥ 
निम्नैः केवल्वंधनवधभाजः कूरकमोणः ॥ ५९॥ 
अरथ-छोटे छिङासाछे पुरुष धर्मिष्ठ होते ह ओर ठक, अपि 
वं ऊंचे नीव छिखाखाङे निधंनी हीते द । नीचे रिरारवाछे बन्धन 
ञ्ओीर वध पानेवाठे तथा खोटे काम कनेवाछे दते दँ ॥ ४९॥ 
रखाटोपसतास्तिघनो रेखास्तु चतवर्षिणाम्‌ ॥ 
बृषत्वस्याच्च शरतभरायः पचनवत्यथ॥५< ॥ 


अर्थ-निसके कटाक उपर तीन रेखाये प्रगट दीख षडं तो । 
सौ वषंवी आयु जानना । यदि रखारके उपर चार रवायें प्रगट 


दीख पडं तो पचान वृकी आयु जानना ॥ ५० ॥ 
उरिखेणायुनवतिरविच्छिनापिशच य [॥ 
कैातोप्गतामिथ अशीत्यायुर्नरो भवेत्‌ ॥५१॥ 


अ्थ-जिसके रङाटके उपर एकं रेखाभी नहीं दोय तो नबे ` 


वष॑कौ जायु दोय । यदि रलारके उत्तर बहुत रेायेदित भिन्न 


तीत श तो मद्य व्यभिचार करने तत्पर रदनेवाटा होता द 


भाषाटीकासरितम्‌ | १७ 


तथा यदि एक रेखा खारक ऊपर वारो मूटमे प्रगट दौख प३ 
तो अस्सी वरपकी आयु उसकी दषे ॥ ५१॥ ` ४: 
पचिः पंचभिः षड्भिः पंचाशदर हुभिस्तथा ॥ 
चत्वारर चक्रामिखिशद्धिटंम्गामिभिः॥ ५२॥ 
अर्थ-जिसकै खलाटपर पांच पांच ( द) रेला अथव पाच 
छः ( ग्या ) रेखा वा पंचाशद्‌ ( पचार) यद्रा वहत रेखायें प्रगर 
प्रतीत हवं तो चारीस वकी आयु होती रै तथा रायै उपर 
टेढी होकर एक रेखा भुकुटोके उपर प्रतीत होय तो तीप वपी 
आयु निश्चय जानना॥ 4२॥ ज 
विंशतिवामवक्राभिराय॒ः दराभिरक्षकम्‌॥ 
वामाद्पएथुषाटेन्दुमे शुष वा खछाटके ॥५३॥ 
अर्थ-जिसके ख्राटकी रेखा वामभागमं विहोष हो वा टेदी छोटी 
छोरी हय तो वीप वषैकी यु जानना तथा भरुकु्के उपरकी 
मध्यरेखा माथेपै होक चन्द्रमाकी स्च रेखा प्रतीत ह तो परिपणे 
आयु एक सौ वीत वष॑की जानना अथव्‌ चकुटीके उपर रेखा नश 
होय, द्वितीयाके चन्द्रमाके समान ओर मोदी रेखाभी नदी हीय, अति 
सृकष्म देय तो अति अल्प (बहत थोदी ) आयु जानना ॥ ५३॥ 
दभमर्दन्दसंस्थानमर्ंगः स्यादटमरम्‌ ॥ 
1 
प-निसके ठठामे भरुकु्टके उप्र ए ६.8, 
र रकः न नधत रेवा 1 ध तो राजा 
हानेका चिह्न ओर देश्यं भोगके चिह्न जानना ॥ 
जीवति वर्षाण्यश्ञीतिः कशा न्तौपगते रेखे ॥ ॥ 
भाठेन वर्षनवतिः पुरुषो रेखाधितेन एनः ॥ ^^ । 
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सामुदिकशान्गम्‌ । 
अर्थ-निसक केकि अंततक दौ रेखा हों तो अस्सी वषर 
आयुतक पका जीवन होष। ५4 जो अनेके रेखा्ओंकरकै युक्तं खः 
होवे तो यह पुरुष नन्वे वपन्त जीवन धारण कर ॥ ५९५ ॥ 
विषमो धनहीनानां करोटिकामश्चिरायुषी मूधो ॥ 
द्रावि्ठो इःखवतां चिपिदे मातपितृष्नानाम्‌ ॥५६। 
अर्थ-पिपम ( उंचा नीचा ) मस्तकं धनदीन पुरुषोका दाता) 
ओर बहत आयुवाठेका मस्तक खोपडीके अ कारवाट्‌। होता दै। 
बहती ठम्बा मस्तकं दुःख पनेवाठे परपका रीता हे तथ 
माता पतिका मारेवाडा परप जो होता हे उसका मस्तक चिक 
दासा होता ई ॥ 4६ ॥ 
अंगं यद्यपि एसा खीणां वा पिशितविरहितं पकष्मम्‌। 
एषं शिरावनद्धं तत्तदनिष्टं पर हेयम्‌ ॥५०॥ 
अथै-जिन मलुष्योका अथवा घिरयोका। जो अंग माही 
( पतला ), खरद्रा, चमकती इर नोबाडा दवे तो शम 
नरी जानना ॥ ५७॥ 
१ परीक्षा पव णां रक्षणं तदाज्ञेयम्‌॥ = 
४ लक्षणज्ञानं ठके क्षीणाय॒षां यस्मात्‌ ॥ ५८ ॥ 
` मचपयोकी आयुका निश्चय्‌ कर ठेवे तव हाथक। 
111. 
मी ह अथौत्‌ बहुत कमती आयुवाङे पुरुप 
उक्षण च्ूडभी ६ नातादे॥ } कमी मवार धरत | 
"सं वामापते दुःखाय पुनरेषः ॥ ५९ ॥ 


॥1- 



































ताषारीकासहितम्‌ । १६ 


अथं-धूनी मनुष्या शिरं पाच अंगरुखुपमाण दाहिनी भरकं 
की दईं भरी होवे तो सुख देनेवारी शति 
बाई ओरको छवी दई होवे तो दुःख देनेवाठी जानन 1 
दुई हवे तो दुःख दनव ज।नना ॥ ५९ ॥ 
नि ५.९ 
नीखंखानुरूपं यखकमटं भवति यस्य मनुजस्य 
प्रायो धन्यः स पुमानिल्यक्तमिदं समुद्रेण ॥ ६०॥ 
४ १ माताके सुखक्े समान्‌ हौ वह्‌ मचुष्य 
शः ध्र ६ भागीं ओर यञ्च स्वी क # क 
वणेन किया दे ॥ ६० ॥ ॥ 
समदरत्तमवट सृष्ष्मं स्निग्धं सोम्यं समं सुरभिवदनम्‌॥ 
सिंहेभनिभं राज्यं सम्पण भोगिनां चेति ॥ ६१ ५ 
अथे-जिस मदुष्यका सुख सव॒ ओरमे गोर, भयानक, बडा, 
चिकना ओर दशनीय अर्थात देखने योग्य, समान, सुगन्धित, 
तिह जर दाथीके ठल्य हीय वद्‌ रा्य करनेवाढा होता है तथा 
सव प्रकारके पेयं भोगिर्योका एेसाही सुख होता दै ॥ ६१॥ 
भीरृसृखं पापानां निम्नं $ष८ं च पुतरीनानाम्‌ ॥ 
दीर्ध निद्रव्याणां भाग्यवर्ता मंड नेयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अ्थ-पापी पुरु्षोका खख डरावन होता है । पुत्रहीन पुरूपोका 
मुख नीचा ओर इटिङ( टेडा ) दता है । तथा निधन जनका इख 
खम्बा होता दै । भाग्यवान्‌ मुष्योक्‌। सुख गर होत ह ॥ ६३२॥ 
दोभोग्यवतां एथ पसा घीघुलमपत्यररितानास्‌॥ 
चतुरस धूतानामतिदस्तं भवति कृपणानास्‌॥६३॥ 
अथं-जिसका सुख चोडा होवे उसको अभागा जानना । जिस 
मचुष्यका सुख श्रीके सुखके समान हो उपक सन्तानदीन जानना । 





१५ सामदिका्म्‌ ) 
निसका प रोदा हौ उसकं कृपण । कंजूस ) जानना ॥ ६३॥ 
ोष्टव्णन । 

आरक्तावधरौ श्र तय्‌ ॥ | 

न्दपुष्यसमा दन्ता भाषितं काकिटासमम्‌॥६१॥ , 

अ्थ-निपकै भो खट सल ह तो फट शष्ठ जानना शौर 
जिसके भके उपक मापि ददार हाक युव गाठ दवे तौ ऋष | 
फट जानना । निसके दृति कुदकं 4 पमान शरत्‌ व हते | 
रष फट जानना । निका संभाषण कोकिटाके स्वरकं समान । 
तौ रष फठ जानना अर्थात्‌ ये टक्षण सुक दनेवाटे जानने ॥६४॥ 


| 


दाक्षण्ययुक्तमशटैपर्दपुखावहम्‌ ॥ । 


नासा समा समप्रया श्रीणां त एचिरा भा ॥ ६५॥ 
अथ-जिपक। मुख दक्षिणवततं ( दाहिनी भोरको ध्रूमा दभा) ¦ 


महृपरेमयुक्त ( क।मट ), हसे समान शब्द्वाखा होवे तो एेसा य मुख । 
- ५५५ 1, ओ जिसकी नासिका ऊंची, नासिके ५ । 
छाठ वणं ह तो शुभ फट जानना । घिर्योका यव रुचिर हो तो । ९ 8 
ुद्धिवान्‌ होता है ओर मंगेके रंगके समान खाल टार हठा 
। पुरुप प्रायः राज्यको पाता दै ॥ ६९॥ 


छ्युभ जानना ॥ ५ ॥ 
५. “111 ॥ 
५; न्ानभ्‌। शवा चाथ ठटार्के ॥ ६६ ॥ 
ता ५ शी चाय इलाके ॥ ६६ ^ 


ड ( इयाम ) कमलके समान दवं । 


भोर नासिकाके समीपतकं पे दए नेव बहुत ठंवायमान न दोव। 


दवितीय दमये समान भ री (मि) नदीं हव परन्तु धुः 
दी व स मल 
नना। रा पां सन्दर प्रतीत हवे तो बहुत उत्तम फट ना 


फ नो अंग देसनेम्‌ सुन्दर णः अथवा दै 
नीय हषे तो भाग्यको उदय करके सुखी करता दे ॥ ६६॥ | 


निका यु चौका हो उको भरतं ( मायावी ) जानना, तथ | 
| 
। 





पापारीकामरितम्‌ । २१ 


ग॒भमर्दन्दुसंस्थाने मृत्युगः स्यादलोमश्चः । 
अभामटं कर्णयोगं समं मृढसमादितम्‌॥ ६७॥ 

, अर्थ जिसके दूना कान्‌ द्वितीयाके चन्द्रम सुमान य ओर 
उच कोमल तथा वरबर दरव, रोम नद दवि ओर मेव श्यामतां 
लिये न हर्व एष कान यभ फटे दनेवारे जानने ॥ ६५ ॥ 

स्नग्धा नीखाश्च मृदवो मृ्धनाः कुटिलाः वराः ॥ 

स्रीणां शिरसम्‌ श्रेष्ठं पदे पाणितटे तथा ॥ ६८॥ 

अर्थ-जिस्‌ मनुष्यके केढा चिकन, काटे, कोमर, टे, खरदर, 
च्ियकिं शिरके बाठकि समान द्वे तो शष्ट जानना । तथा चरण- 
के उप्र व हाथके तटपर अर्थात्‌ हाथकी पटपर पथं कद अनुसार 
दवं तो श्रे फलके देनेवाटे जानने ॥ ६८ ॥ 

बिम्बाधरो धनाटयः प्रज्ञावान्‌ पाटलाधसे भवति ॥ 

प्रायो राज्यं टभते प्रवावणाधरस्तु नरः ॥ ६५॥ 

अर्थं-विम्ब ( कदर ) क समान खाट लार दीववाटा पुर 
धनवान्‌ होता दै । गुटाघके पूखके समान वणेवाटे होर्गेका पुरुष 


पीनो: सुभगः स्याव भोगभाजनं मनन: ॥ 

अतिविषमेषठो भीरुटैध्वषठ दलितो भवति ॥५०॥ 

अ्थ-जिसक हठ मरे हों तो वह पुरुप अच्छे चार चरन्‌ 
ठा होता है । निस मनुष्यके हठ टम हौ वह्‌ भोग २०५१. 
होता हे । निक होढ विषम ( कठोर ) देखनेमे अच्छे न हषे 
भयभीत होनेवारे पुरुषे जानने अथात्‌ पह पुरुप उरपोक होवे । 


1 छोरे हवाला पुरुष दुःखी होता है ॥ ७०॥ 


























५१ ताप्िक१।बप्‌ । 
दृन्तठक्षण । 
द्रा ्ता नरपतिर्दशनैतिः कविरहितेर्मागी ॥ 
यावित तवृधन। $एर्ि्त्य षुखी परप | ॥५१॥ 
शरथ-वत्तीप दृतिवाटा पुरुष राजा होता ह भार जी ईकती 
हय तो पह मवष्य भगी हता दै तथा तीप दृति दा तो वह मनुः 
ष्य थद भनवाटा हेत है, जिसके अद्राटुत दति हें वह पुरुप 
पुती हतादै॥५१॥ = _ > 
दारिदरयदःव प जनमेकोन्र्ता सद्‌ दशनैः ॥ 
उ्नमधर्तरपि विदीनर्स्यैन॑रो दःखी ॥ ५२॥ | 
अधिक उनतीतत दृति हविं बह पनहीन भोर दुःषी | 
हता ६ अर हततेभी कमती दूति जिसके हवं वह मवुष्य | 
दुष] हात्‌ ह ॥ ५२॥ | 
इन्दकटापम स्ययस्यारुणर्पडिकाः सम्‌ सुषनाः ॥ 
द्रोना एन श्षणास्ती्ष्णा द॑: स वित्ताट्यः ५३ | 
अथ ष द| कीक समान जिस परुपके दृति दँ अथव्‌ 
हाट एसी समान बहत षने चिकने स्वच्छ ओर तेन दादोषाटे 
दति ध वह पुरुष धनवान्‌ होत है ॥ ७३॥ 
0 /दजावध्‌ प्राक्‌ द्र दशे मासि राजदन्ताख्यो ॥ | 
श्ता्रधवशुभौ जन्मन्ेवोदतो तद्रत्‌ ॥५५॥ 
छि दृति एक वप॑ते मध्य प्रगट हेव तो पेते राज" ` 
५,५५.५ ८.9. शभ पठ देनेवाटे जानने, तथा जो उपरक दृति 


--- लल > ~ क जका 


अघ्युमे जानने ॥ ५५ ॥ 


पएकवपके तो भ 5 | 
४ 4 षो भोर (५१५.५. अशुभे जानना तथा जो एकं साथ 


र ् प मन ` `` = मक्र (+ र 
१ 4 


पाषादीकामहितम्‌ । २१ 


निद्रारक्षण । 
शोचाचारविदीनाः सितजिद्वाः सततं भवन्ति नराः॥ 
धनहीनाः शितिजिह्वाः पापोपगता शवटजिह।; ॥७५॥ 
अथ-जिनकी जीभ सपेद्‌ दो वे मनुष्य निरंतर शौचाचार 
हीन होते ह ओ।र जिनकी काटी जीभदोतो वे धनहीन होति ६ 
तथा जीनकी जीभ करी चित्र विचित्रे रेगकी दो वे मनुष्य 
पापी दति दै॥ ७५॥ 
रसना रक्ता दीष। सृक्ष्मा मृदा तचसमा येषाम्‌ ॥ 
परि्टठान्नभोजिनस्ते यदि वा वविद्यवक्तारः॥५६॥ 
अर्थ-जिन मनु्योकी जीभ खाक रंग, बढी पतठी, नरम्‌ ओर 
बर।गर हो षे मीठा भोजन करनेवाटे होते द अथवा तीन वेदकं 
वत्ता] हते द ॥ ५६ ॥ 


तं | ॥ ४५ 
गक्ताम्बुजताटृदरी भिपति पतिर्विकरमी भवति मचजः॥ 
बित्ताटयः सिततालुगंजतार्मडटाधीरचः॥५७। 
अथ॑-निसके तटवेका भीच ठाठ कमठे समान दीय ५ > 

बलवान्‌ ओर प्रतापी राजा होता हे भर निका तदा ८८० 
होय वह धनधान्‌ होता दै, गजसमान जिसका ता होवहमं 
होता है ॥ ७७॥ < 
स 1 ल॑णयक्तस्तीक्ष्ण। ब तीक्ष्णाग्रा घटिका शुभा स्थल ॥ 
ठम्बा कृष्णा कठिना ृकष्मा चिपिटः चूर्णान छमा >^ 
अ्थ-जिसका ता ठार रंग हो वह्‌ गुणवान्‌ दात। ८५. जिसकी १ 
पाटी पनी नोकदार हो त) शभ ५५ है ओर ५ नू 
तथ कृटोर ओर चपटी तालु होनेषे सुभे नरी जानना ॥ 
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२४ सामुदिकशान्नम्‌ । 
6 ॐ: नासिकारक्षण । | 
| उतन्नतनासःस॒भगो गजनासः स्यात्छली महाथौ- । 





















१ ट्यः ॥ ऋलनापो भोगयुतश्िर जीवी श॒ष्क- 
| नामः स्यात्त ॥ ५९॥ | 
अरथ-जिस मनुष्यकौ नाक उंची होती हे उप्तका चार चन्‌ । 
बहुत अच्छा होता है जोर जिसकी नाक हाथीकी नासिकाके समान । 
होती दै बह मण्य सुखी ओर बहुधनी होता हे तथा जिसकी नाकं । 
पूली हती है वहं हुत समयतक जीता रै ॥ ७९ ॥ । 
(तिठएष्पतुल्यनासः यकनासो भपतिमचजः॥ 
आटयेग्रषक्रनासो ठघुनासो श्ीटधमंपरः॥८०॥ 
| अथं -तिखके फरक समान अथवा शकं ( सुवा ) के समानं । 
| ५५ क ५ वहे मचुष्य ५ होता है ओर निसकी टेदी ¦ 
५९१.६.।६ धनवान्‌ हाता हं तथा जिसकी नाकं छोटो हो 
वदप त शा त। तय | सक नके छोटो होती 
हूर्तिठभेरनयने ५५ ॑ 
(५१ यन्ते चक्रपरतिनो नियतम्‌ ॥ 
८ तपणद्लतुल्यविद्सो मानिनो मन॒जा ॥ ८१॥ 
अथ-निनकं ५५५ 
गजा होते हेताठके रंगके समान होते है वे पुरुष चत्र 
ती राजा होते हे ओर जिनके नेत्र नीट ५ ५. 
स १९ त | 
मिली १ नायते उपः ॥ 
| 


। _अधे-लिष मष्क कामी पारावतातषाऽपि॥ ८२॥ 
ओ पति होता दे ओर जिसके ५५५५ ने 2 हृ बह मनुष्य सेना ॥ 


३. बहत ३३ देतो वह दीर्॑जीवी ॥ 


रोकं । 


भाषारीकपिहितम्‌ । २५ 


रोता हे अथात्‌ बहत कार्तक जीता रै, निसके ने रम्बे घोडे 
होते हे वह भोगी होत्‌। दै, निसके नेच कबरूतरके नेक समान हं 


। वंह पुरुप कामी होता रै ॥ ८२॥ 


लाक्षारुणेनेरपतिनयनेस॑क्तापितेः श्रतज्ञानी॥ 

भवति महाथैः पुरुषो मधकांचनछोचनेः पि ्॥८३॥ 

अथे-लालके रंगके समान रा नेञ जिसके हं षह मनुष्य 
राजा होता है भौर जिसके नेत मोतीके समान भेत वणं हें बह 
पुरुष राघ्रका नाननेवाटा होता है, निके नेर पीठे ओर शहद 


। व सनेके रंगके समान हें वृह पुरुष बहत धनी होता ह ॥ ८३ ॥ 


बूहवयसो धूम्रक्षाः सम॒न्नताक्षा भवन्ति तदवयसः ॥ 
विष््धवतछक्षाः पुरुषा नातिक्रमानति तारुण्यम्‌॥८९॥ 
अथ-जिसके ने धूभ्र वणे ( धुम ) होते ह वे पुरुष बहत 
आयुवाडे होते है ओर भिनकी आंख ह्यकी हई होती है ष थोडी 
आयुषा होते ह तथा जिनके नेच रठे भकडे अथवा गोठ होते 
ह वे पुरूष तरुणाईका उदषन न करते ह अथात्‌ जवानी पदः 
ठेदी मृत्युको प्राप्त होते द ॥ ८४ ॥ 
रयावदशां सुभगं स्निरधृश भवति भूरिभोः 
गितम्‌ ॥ स्थटदृशां धीमक्लं दीनद्रां धनविदी 
नत्वस्‌ ॥ <५॥ ५ 
अ्थ-जिसे नैज धूमले हो षह पुरुष भाग्यवान्‌ होताहै। जि 


ने चिकने हो, बह पुरुष अहृत भोग भोगनेषारा हेता हे । 
| ५५ ५१५५ ह वह पुरुष उुद्धिवान्‌ होता है तथा जिसके नेत्र 


दीन द्वारे कौ बह मदष्य धनहीन होत हे ॥ ८५॥ 
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९६ गसाम । 


ए अदि स्याद्रोमी बिडादृषटिः सदापापः॥ 
दष दारुणदषटिः कुटिः कचिगप्रियो भवति॥८६॥ | 

अर्थ-जिसकी दृष्टि सपिकी टटिके समान दहो वह पुरुष रोगी | 
~ । होतादै। निसकी दृष्टि विटावकी दिके समान हो वह्‌ सदा परषी | 


यामयम ५ 


भाषारीकासहितप्र ॥ १७ 
धनवन्तः स॒तवन्त; री खरः पुरषाः पम॒त्नतेर्विशदैः॥ 
निम्नः एुनभवन्तिद्रव्यसुखापत्यपरिदीनाः॥ ९०॥ 
अर्थ-निप्तकी भौं ऊंची भोर देखनेमे अच्छी दवं तो वे पुरूष 


म होता दे। तथा जिसकी दारुण ( भयानकं ) ष्टि हो वह मनुष्य दष्ट । धनवान्‌, पुत्रवान्‌ दोते द भोर जिनकी भे नीची ओर देखनेमं अ- 


होता दै तथा निसकी दि कुट ( सुरगे) के समान हो वह्‌ कठ्ह्‌ । 
रिय हेता है अर्थात्‌ उसको डाईं अच्छी ठगती हे ॥ ८६॥ | 
अन्धःकररः काणः काणादपि केकरो मचूनात्‌ ॥ 
काणत्केकरतोऽपि क्रूरतरः कातरो भवति ॥ <७॥ । 
अथ-अंधा ओर काणा मनुष्य करर अथोत्‌ दु्टस्वभाववाल | 
होता दै । काणे मयप्यतेभी अधिक छर वह होता दहै किंनो वारं | 
वार्‌ ष्टि फेरता हं तथा काणे मौर दृष्टि फेरनेवार्से अधिक च्च 
( खोदा ) वह होता है जो आंखको चराता दे ॥ ८७॥ । 
अतिद्ट घृकाक्षा विषमा दुःखिताः परिजेयाः॥ 
हसक्षाधनरीना व्यापरा्षाः कोपना मचुजाः॥ <८॥ | 
. अथ जिनके नेन उद पक्षीकै समान हौं वे नर अतिद्् होते ई । 
` 1 ६ छोटे क वे मनुष्य दुःखी होते है। । 
ह 1 ( धनन ) होते है । तथा | 
गित मयु धी त ॥८८॥ 
अतिदीनारणस्कषः सजछेः समटेनरा निःसाः॥ <९॥ । 
भ र नन बहुत कने, अ्ञोभित रगे, फिरते 

४) ओर चेच दो वह मनुष्य अच्छा नही होता ४ 
खड छा, ख्ख, मीठे ओर मेरे नेत्र 9 | 

निनी चेते है॥ ८९॥ न 

















च्छी नदीं दवे वे पुरुष धन सुख ओर सन्ताने हीन होते ई॥९०॥ 
क्णंटक्षण । 
आद्यः प्ररम्बकर्णः सुखी स्वभावपीनमढुक्णः॥ 
मतिमान्मूषककणंश्चमू पतिः शङ्क स्यात्‌॥९१॥ 
अ्थ-निसके कान रपे, स्वाभाविक नरम, तथा मेटिहो तो 
स मनुष्यो पटिरी अवस्थामे सुल पाप दता दै । निसकं कान 
मूसेके कानके समान हो पह मुष्य बुद्धिवान्‌ होत। दै, जिसके कानं 


। रांखके समान हों वह्‌ चमूपति ( सेनाका स्वामी ) होता है ॥ ९१॥ 


हसेनिःस्वाः कणनिमीसेः पपमूत्यवा यः ॥ 
व्याटंिमिः रिराः करः स्यः प्रायशः 52९९२ 
अर्थ-जिन लुप्येकि कान छोटे ओर मादन है ष द 
धनहीन ओर पापरोगसे मृत्यु ध पापी होते दै ओर 
निनके कान रम्ब नसदार व 2डे ही ष मद्ध्य इ । इट्डि 


(दुष्ठस्वभाव ) होते है ॥ ५२५ + द 
निपिट्श्रवणो भोगी दीषौयदींषरोमः न ५ 
अतिपीनमहाभोगी अवण भन ८०५३ 

 अथै-निसके कान विके होते द ष भत वारक 


जिसके कापर १३ बडे रोम हो रह दीष वहत मोरे हो षह महाभोगी 


जीनेवाख ) रोता दे। निष्के कान्‌ 












२८ सायुद्रिकिशान्चम्‌ । 


( अथिकर सुल पानेवाठा ) ओर जननायक ( बहुतसे मयुरप्योका 
स्वामी) होता है ॥ ५२ ॥ 
हनु ( ठंडी ) रक्षण । 

पण्यवतामिह चिबुकं दृत्तं मांसटमदीध्घुसु- 

संयतं मदम्‌ ॥ अतिकृरदीषस्थटं द्विधाग्र- 

भागं दशद्राणाम्‌ ॥ ९४॥ 

अथ-इस नगते जिन मनु््योकी गोडी गो, मांससे भरी, 
बहुत वदी हो न छोदी हो ओर कोमर सुडोट होती है वे पुरुष 
पुण्यवान्‌ होते ई ओर निनकी ठंडी बहत पतरी, बडी, मोरी, दौ 
भागवाटी हीती है वे मष्य दवी होते ह ॥ ९४ ॥ 

हनखगठं परिष चिढुकोभयपार्धप्थितं पंसास्‌ ॥ 

दीर्ध चक्रं शस्तं एनरद्यभं भवति षिपरीतम्‌ ॥ ९५॥ 


अर्थ-जिन मचुष्योकी ठंडी दोनों ओरमे मिरी हई, गोर, 


` शभ फट्की देनेवाटी जाने ओर जो इससे विपरीत 
ठोडी द तो अशुभे फरक देनेवाी जाने ॥ ९५ ॥ 
ए मुच्छछक्षण । 

तीयदशमेह को दरयेकोऽधिकः 

कमेण वृणाम्‌ ॥ तदयं रमश्चमेदस्तदि 

-जिन मनुरषयोकी मे वीस वके भीतर अ इक्षीप 
11 
वाठी जने ॥ ५२ ॥ भरर आव तो विरथमे विकार उत्पन्न करने 





| 


| 


कापाटीकापसदितम्‌ | ३९, 


परदाररताशोराः इमश्भिररणेनैदा नसे स्थरः ॥ 
रक्षे सृक्षमेःस्फस्तिः कपिः केशचानिता बहृशः७ 
अ्थे-जिन मनुष्योकी मूख व्‌ दाटीकं बार खच खख तो 
ते पुरुष परी रमण करनेवारे दते दँ ओर्‌ जिनके नख मेटे, रसे, 
पतङे, फटे, कंनेके समान हवं ओर दादी प्म कृश्‌ अहृत हेष 
देसे मचुष्य नट अथवा नके समान स्वभाववाटे होते द ॥ ५७॥ 
ड | श 
निम्नो यस्य कपो निमीसै खटपकूचरोमाण्‌ ॥ 
पापास्ते दःखज्ञषो भाग्यविहीनाः परभप्याः ॥९८॥ 
अथ-जिन मरुष्येकिं कपोर ( गार ) मरित ( सुख) दा 
जोर मृ छोदी हो ओर कोपर रोम अधिकं द षे पापी द'त 
भागी दते ई तथा भाग्यदीन ओर दूरके दूत होते द ॥ ९८॥ 
एविनः सस्रत स्युः परिपूरणा भोगय॒ताशच माँसयुतेः॥ 
सिहद्विषन्द्रतस्येगड्नराधिषा . नरा धन्याः ॥ ^ ५। 
९. लिन मप्योके कोर ॐव शं वे मद्य सुती होत ९ 
जर जिनके कपो मांस भरे अथौत्‌ उट हा वे परषूण भोगी 
ओौर सुखी होते द तथा निनके कृपो सिंह वा हाथीके समान 
हो वे पुरुष उत्तम शोते ५५ ५ | 
टभते शिराषठो निर्धनतां धल ५ 4 
वम 8 ए हो वह मरुष्य निन 
ताको पराप्त होता ३ ओर जिसकी ५2 अधिकं व = 
कृष्ट पाता ह तथा निकी पीठ मोदी हो बह भ^ ` 
प्राप्त दोता हे ॥ १०० ॥ 











१० सामुदिकशाब्म्‌ । 


५ कृच्छपष्र्ठो राजा हयण््ठो भोग भाजनं भवति ॥ 
धनसम्पतिष्ठसेनाधिपतिः शादरद्ष्ठोऽपि॥ १०१। 
भ अ्थ-निषकी पीठकद्षेक पीटकं समान द वह मचुप्य रा 
| होता रै ओर निसकी पीठ घोडकी पीठके समान हा बह भोगी होत 
| ३ तथा निसकी पीठ शार (व्याघ्र ) की पीठके समान दोकु। 
पुरुष धन भोर सम्पत्ति युक्त भौर सेनापति होता हं ॥ १०१॥ 
. आबारक्षण। 
हस्ग्रीवः शस्तो ¶त्तग्रीवः सखी धनी सभगः॥ 
कम्बुग्रीवस्तु भवेदैकातपवारणो न पतिः॥ १०२॥ 
अर्थ-जिसकी रीवा ( घीच) छोरी हो वह ओष्ठ जानना भौ 
निसकी ग्रीवा गोरु दो यह सुखी, धनी प भोगी दोता दे तथ 
जिसकी ग्रीवा कम्बु ( रख ) के समान हो वह एकच्चधारी रर 
होता दै ॥ १०२॥ व | 
एसभकरभग्रीवो दःखी स्याहमिको बक््रीवः॥ | 
शष्करिराटग्रीवश्चिपिटग्रीवथ धनहीनः॥ १०२॥ । 
अथं-जिसकी रीवा गदैभ ओर उंटकी यीवाके. समान हो | 
म॒मुष्य ४ होता है ओर जिसकी रीवा षशुरेकी अीवाके समा 
हो बद दैभी (पासंडी ) होता हे तथा निस भीवा सूखी, नसा 
सौर चपटी हो ५५ न हे॥ १०३॥ | 
महिषप्रीवः शरो दम्बग्रीवोऽपि घस्मरः सततम्‌॥ 
पिनो वक्रग्रीवः श॒स्तविनासो महाग्रीवः स्य ॥ । 
(0 ह्रीवः स्यात्‌॥ | 
9) ( भसे ) की भ्रीवाके समान हो ¶| 


दता द तथा ह गीवा छम्बरी हो वह षहत खानवा | 






















विकि 


दी हो वह चुगुख्खोर होता दै गौ 


पापाटीकामदितम्‌ । ६१ 


निसकी ग्रीवा बडी हो वह उत्तम कामम वित्र करनेवाला होना > 
अथात्‌ बने कामको षिगाड देता दे ॥ 9 ध =, 1 
स्थत ठखाररेखा | 
भाटस्थलास्थतेन स्फटन रेखाचतुष्टयेन नृणाम्‌ 
वषण्यदीतिरायवसधरालं एन॑वति॥१०५॥ 
अ्थं-जि्के ठठाटपर चार रेखायें प्रगट दील पडे व्ह पुरुष 
अस्सी वर्षप्यन्त जीता दै ओर राना होता ई ॥ १०५॥ 
भाटे टेखाहीने प॑चाधिकरविंशतिसमाः॥ 
आयुःस्याद ध्रवमखिला जायंते सम्पदः सपदि १०६ 
अर्थ-निस॒का ठलाट रेखादीन हौ उसकी आयु पचीप व्क 
होती है ओर शीघ्र उसको सम्पदा प्राप्त होती है एेसा निश्चय 
जानना ॥ १०६॥ _ _ ` ,. | 
स्यादाय॒टलाभिस्तिष्मिद्रौभ्यामयेकया नियतम्‌ । 
शरदां सक्ति षष्ठि चतारिशदपि करमशः॥ १०५। 
अथ-निसके रडाटपर तीन रेखायं ह उसकी अषु सत्त 
वकी होती रै निके ठठाटपर दो रेखाये हो वह पाठ वषतक 
नीता है भर जिसके मरुतकप्र एकं रेखा हो ह बाटीस 
र्परयन्त जीवन धारण करता है इस प्रकार कमस धत 
निश्चय होता हे ॥ १०७॥ प 
यदि वा तिर्यग्दी्षास्तिघ्रो रेखाः शतायुष भट / 
भूमिजषां त॒ चतच्षः एनरायः प॑चदीनशत्‌। कः 
अर्थ-यदि वा निपके ुऊाटपर तिरी ओर डं ५ तिन भु 
होती है उसकी आयु सो पंकी जानना, यदि बार र्वष ह त 
पचाने वकी आयु जानना ॥ १०८॥ | 
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३१ सास्॒रिकशाचम्‌ । 


जीवति वर्षाण्यश्ीतिःकेशान्तोपगते रखे ॥ । 
भान वर्षनवतिः पुरुषो रेखाचितेन एनः॥ १०९॥ 
अथ॑-निसके केके अन्ततक एक रेखा हो वह पुरुप अस्स 
वपत जीता दै, तथा जो मस्तकं अनेकं रेखार्जोकरके युक्त होय 
तो पह नन्वे वरषतक जीता है ॥ १०९॥ 
रेखा सक्ततिरय॒ः पचेताग्रस्थिता पुनः षष्टिः ॥ 
बद्रये नृणां शतार्द दशोनमपि मंुरा ददते॥११५। 
अथ-जिसके आगे भारपर पच रेखायें हौ तो वह मनुष्य 
सत्तर वष॑तक जीता है अथवा साठ वष॑तक जीवन धारण करता। 
३ । जिन ॥ न र रेलाये हो वे पचास वपंतक जीत | 
तथा: पांच रेखा स्थित हौ तो दश्च कम पचास अथात्‌ । 
चाटीप्त वपैपयैन्त जीवन होवे दै ॥ ११० | १ 
भ्रयुरमोपगताभििश्चदरषाणि जीवति शरीरी ॥ 
विरात्यब्डानि एुनटेखामि्वा च वक्राभिः॥ १११॥ 
अथ-निसके दोनो भोदोके उपर रेवा होय तो वह मलष्य 
ती वपैपयन्त ५२.४५ शरीर धारण करता हे ओर नो वेदी रेखायें ठव | 
होय तो वीस वर्पः "^ ९५०४9५४ ध हा दे॥ १११॥ 
१९. न्वक्ञगा्राह्ुद्राभेरपि नरोऽत्पायचः॥ ` 
निवन स्यादित्याह सुमन्तकिपरद्रः ॥११२॥ 
ती सक ८५५५ द्यी कटी रेसाये ञे तो वह मयुष्य न 
जोर निके भाखपर ४ ए याग चियोके साय रमण करता 


` बरखा होता 44 रता दती वह मचुष्य थोडी आष | 


फर्‌ कथन करिया हे ॥ १ न व) मनुष्यकी रेखाओं 









काषारीकासहितम्‌ । ३३ 
स्कन्धरक्षण ! 
यु मांसविहीनाव॑सी नतेरोम्चौ कृशो यस्य ॥ 
निक्षणेन रक्षस्या नामापि नाक्णितं तेन ॥ ११३ ॥ 
्थ-निस मसुष्यके कन्ध 22, शके हए, मापीन, रोमवारे, 
दुबे ( पतठे ) दोय वह इ खक्षणत्‌ ठक्ष्मीरहित होता दै उसको 
कृभी रक्ष्मीका नामभी न सुन पडे एेसा दारी दृव ॥ ११३॥ 
वृष्वहीघों स्कन्धो निमीसौ भारवाईका एसाम ॥ 
कुटि कृ्ावतितनू सेदकरौ रोमशो बधयः शः, १४॥ 
अथ-निन मचुष्योके कन्थे वेरके समान बड मासान इ 
३ वोञचके उटनेवाटे इति द ओर्‌ जो टेटे, दुबटे, छोटे तथा अ 
धिकं केरोसे युक्त दोनों कंपे देवे तो संद ^ राक ) के करनेवारे 
जानने ॥ ११४ ॥ १.५ 2 
अत्युच्छितो च असौ विचिः सथ २९१९..५। 
सुश्िष्टसन्धिवृन्धौ वपुषा निशप्योः स्याताम्‌ । ४८ 
अर्थ-जो कन्धे भटी भति मिटे &९ १९८ भति 
छ उपे होवे तो रेसे कन्ये षनवान्‌ जोर छर" # ' ~ 


हाते र ॥ १३५ ॥ 
४ बह्क्षण । विल 


ति विपो भजौ ॥ 
निमासो चेव भ्रट छिषठौ च वप्‌ ५; ॥११६। 
=-= बाहू त्तौ पीना भ~ ११; 
स 
अथवा बरावर ब 8 | | हो सी धवा वाड 
यमान, गोड ओर ु्ट यजाय हवं त धुजा 
महाराजा होता दे ॥ ११६ ॥ 
छामुद्धिक* ३ 











३४ सामदरिकशोन्नमर । 


निष्ठानां रोमशौ हलौ भजो दारिद्रयदायकरौ 


अरोमशौ त खलिनो शरेष्ठो करिकर प्रभौ ॥ ११७॥ । 


अर्थ-जिसकी दोनों नाओंपर रोम बहत होत ओर भुजा 


छोटी ह तो एषी युजयें दारिद्रयदायक हती हे ओर नौ भुजै | 


हाथीकी घंडके समान दयमान जोर रोमरहित हेवं तो ए 
नायं सुखी करनवारी दती ट ॥ ११७ ॥ 
वक्षःस्थटटक्षण । 


उश्सा घनेन धनवान्पानेन भटस्तथेद्धशेम्णा स्यात्‌॥ | 


निःसस्तचना विषमेण।काटमरतिर केचन नरः ११८ 


अर्थ-जिसकी छाती टद हो वह धनवान्‌ होता हे सौर नि 
४! (17 आर्‌ निस 
| केठोर व रोमि युक्त हो वह भट ( योद्धा) होता हे तथा 


भिक छती छोदी होवे वहं धनदीन होता हे, जिसकी छती 


डी नायी हाती दै उसकी अकाटमूत्यु होती है जोर वहे मनुष्य |. 


दरिद्री हेता 


कीः स्तनरक्षण । 
6 सतः घारनग्धाः कोमलाः समाः 
४, पमाः पर्षा विकटाः प्राय दुःखा 
नुत ५ कदा; प्रायो इःखाय 
अयमन मनुष्यकि 
बराबर दै वे अच्छे सुखके 


॥ ११८ ॥ 


भकोदरो नरपति ग । 
इत्तदरः सुखी यमन्वा रामी न 


स्तन गो, चिकने, कोम, सुड॑र, | 
तिक नड नानने ओर नो नीच उपे | 
हेति है ॥ ११९।००.९ ह। एसे स्तन प्रायः दुःखके देनेवाड 


गः॥१२० || 


भाषारीकात्तहितम्‌ । ३५. 


अ्थ-नि्तका उदर (पेद) भक ( मेडक) के पेटके समान दे 
मद्य राजा होता है ओर जिसका पेट ैखके पेटके समान ह क 
पराह खीके साथ रमण कृरनेवाटा दोता हे, तथा निसा पेट गो 
हो वह मन्य ससी दोता द ओर मीन ( मछली ) व व्या्के 
पेटके समान पेटवाा पुरुष भाग्यवान्‌ होता है ॥ १२० ॥ 
जठरं यस्य समं स्यादित: स पएमान्महाथौटयः॥ 
सिंहनिभं यस्य पनः प्रा्नोति स चक्रवत तवम्‌ १२१॥ 
अभ-निष मुष्यका पेट सब आरे बराबर हो वह पुरुष बहुत 
नवास्‌ होता दै ओर जिसका पेट सिके पेटके समान्‌ हो व 
चक्रवती राज्यको प्राप्त होता है, परंतु रानकुरमे उतपन्च होनेसे यह 
फंड ठीक जानना, अन्यथा धनवान्‌ देशवयंवान्‌ हवै ॥ १२१॥ 
श्व्रकोदरो दरिद्रः श्र गाटत॒द्योदरोदरेपेतः॥ 
पापः कृशोदरः स्यान्मृगभुकंसदसो हर.धो२॥१२२॥ 
अथ-जिषका। पेट कुत्ता ओर भेडियाफे पेटके समान दी वृह 
दृष्टी ( धनदीन ) होता है ओर निसका पेट शरगाख ‹ सियार ) के 
पेटके समान दो वह डरपोक दोता दै तथा जिसका पेट हुवा हं 
वह पापी दोता है ओर जिसका पेट चीतेके पेटके समान हो वहं 
मचुष्य चौर होता दै ॥ १२२॥ 
पिढरजटरो दरिद्रो षटजठरो दुर्भगः सदा दुःखी ॥ 
भुजगजटगो भुजिष्यो बहुभोजी जायते मडजः १९९ 
` अथ-जिसका पेट हंडियाके समान हो वड दरिद्र ( पनदीन ) 
होता &। निसका पेट चठेके आकार हो व अभागी सदा दुःली 
रहता है, निसका पेट युजग ( सप ) के समानं हो बह नर दूसरेकी 
सेवा करनेवाला व बहत भोजन करनबाखा होता ह ॥ १२२ " 





1 





ह न ॥ सामरद्विकशान्नमर । 

| "9 ५५4 । 
विस्तीणामांसोपचिता गभीरा विप्टाश्भा॥ 

न नामिः प्रक्षिणावतीं मध्यं तरिवटिश्ोभनस्‌॥१२४। 

। " = अर्थ-निसकी नामि (तदी ) विस्तारवाटी ओर माससक्निं 


हो अर्थात्‌ मोदी जर गभीर ( गहिरी ) व बडी हो तथा दक्षिणक्षौ। 
(दाहिनी भोरे धमी हई) नाभिके भीतर विवी होय एसी नाभि 


शुभ 4 अथात्‌ एसी नाभिवाया परुष सुख देश्वयको 
हाता ई इससे पिपरीत दी तो अशुभ जानना ॥ १२४ ॥ ¶ 


„ , कक्षिटक्षण। 
क्षयस्य गभीर विनिपातं स टमते नरः प्रायः॥ 


उत्ताना य्य पुनन।रीडत्तेन जीवते सोऽपि ॥ १२५॥ 


अरथ-जिस पुरुक कुक्षि (कोख ) गिरी हो वह्‌ पुरुष प्राय 


कहौ उचिरं गिर पडे ओर्‌ जिसकी कोख उची होय वृह पुरा । 


4 ीहृततिपे जीवन धारण कर अथात्‌ घ्रीकी जीविकासे उसका 
तित 1 त्‌ से उसका 


क्षोणिपतिस्तनुकृक्षिः रो भोगानितश्च समङ़क्षि॥ | 
धनदीन उचा यावी क्षिः॥ 
1 उचछृिमायावी स्याद्विपमङु्षिः॥१२६। 
नि सकी कोष छोरी हो वृह मनुष्य राना होतार नौ 
रर (वीर) ओर भोगी दता 


नकौ भ शत उती हो बह परप धनदहीन होता ई ओ 





/ दत दे॥ १२६॥ दो वह मायापरी ( कपट करनेषाटा) 
एजे ५५५८ साता कपिवत्करो धनाटचस्य। 
# (कृता निःस्वस्य निर्मासौ ॥ १२७ ॥ 





~ ` "न । ह 





न ककम 


भागादीक (सदहितम्‌ । ३५ 
अथं -जिमके दोनी इाथ विर्तारवाटे अथीत्‌ छम्ब चोडे खा 
(छ नखवाठे बन्द्रके दृ।थके समान दोव वह पुरुष धनवान्‌ होता 
३ ओ।र निके दाथ व्या्केषे सूते कृदो मांपरहित हँ वह 
पुष धनदीन ( दरिद्री ) होता दे ॥ १२७॥ 
रेखाभिः पूणाभिसिष्ठमिः कृप्मूठमकितं यस्य ॥ 
धूनरकांचनरत्रयतं श्रीः पतिमिव भजति ल॒भ्धेव १२८ 
अथ-निसका दाय तीन्‌ परणं रेवाओंति युक्त हो अथौत्‌ तीन 
रेवा अलंडित होकर पई चेम नीचेसे उपरतकं होवे उष पुरषको 
ठक्ष्मी धन, कांचन रत्नकरके सहित निरमि दो पतिक समान भज- 
ती है अथात्‌ उसके घरमे छक्ष्मीका निरन्तर निवास रदे ॥ ३२८॥ 
असणेनाटयः पीतेनागम्यश्चीरतिः करतछेन ॥ 
पितासितेन दरिद्र नीटेनापेयपायी स्यत्‌ ॥ १२९॥ 
अथै-निस पुरुपकी दथेटी खाङ्‌ हौ वह धनी होता हे, जिसकी 
हथेटी पीठी हो वह अनुचित चिकि संग रमण करता दै, निसकी 
हेरी शेत व काटी हो वह दरिद्री होता है, तथा निकी हथेरी 
नीर वणं वह हो नदीं पीने योग्य पदारथका पान करता दे ॥१२९॥ 
॥ अशृष्रक्तण । 
वृतो भुजगफणाकृतिरु्तंगो मां सटः शुभोऽडष्टः॥ 
सशिरो हस्वधिपिटोऽचक्रे विपः स एुनर्चभः १३० 
अर्थ-जिषका अंगढा गोरु ओर सपक एनके अकार ब 
छंचा, मापते भरा इअ होय तो शुभ जानना तथा जिके जश्‌ 
ठम नप दील पडे ओर छोटा, चपटा, चक्हीन ओर चोडा हो तो 
एस। अंग्रुटा अच्छा नकं होता हे ॥ १२३० ॥ 






१८ सायुद्विकशान्नम्‌ । 
स्ताणिटिरक्षण । 
श्ष्णा त्ता मृदवो घनाद्टानीव पद्यस्य ॥ 


ऋनवोऽहृच्यः स्निग्धाः सेभसंख्यानितं दधति १३१ 
अर्थं-निपके व ररी सन्दर, गोट, कमक, घनी, कमः | 
लदलाक्रार, सीषी ओ चिकनी हय तो वह हाथियोकी संख्याक | 
धारण कता है अथात्‌ अनेकं दाथी उसके यहां दवे ॥ १३१॥ 1 


# पुनरगषठांएिटक्चण । 
कन्ठ स्निणस्तंगो इतः प्रदक्षिणावर्तः ॥ 
अथष्ठपि धनवतां वनानि समानि पवाणि॥१३२ 


| ४ ह 
- नप्का जगूडा सीधा, चिकना, उचा, गोर | 
त । ॥ ॥।१ भोर बरा 
हनी ओरफौ प्रमा हभ, कठोर, परार पोरुषेवाला दो तो उको | 


नवान्‌ नानना॥ १३२ ॥ 


सतते भवन्ति षठिताः सोमए्यवतां सुमेधसा स्म+ || 


+; सरला दीघ। दीया पंस।म्‌॥ १२२॥ 

॥ क दाथकौी अंगु्धी निरन्तर मिी हृ दती ह १ 

५ ^ ५ ऽत्तम अद्धिवाखे होते है भौर निन 

भागा १९१ १ ह २ षडी दतती है पे मनुष्य अषि 
कनिष्ठिकाणिरनामिकापव उद्टंध्य ॥ 

धिकं जायते प्रायः॥ १३४॥ 










£. 4... 4 भयुली अपने समीपकी ञँ 
4 भयः उपवे पन अधिक होतार ५४ 1 अर्थात्‌ बडी दीष 


पाषाटीकासदितम्‌ । ३९ 


दीघंयुरंयठीभिः सोभाग्ययुत्‌ः षदी्धपवामिः । 
परिलाभिःकरिटाभिः इरष्कामिभवति धनरी>: ५३५ 
अर्थ-जिस पुरुषकी अगरी म्बी दय तो वह दीपाय ( बडी 
दमराठा ) होता दै ओर जिसकी अंगुखिययोके पौरवे पड देर्े वह 
भाग्यवान्‌ होता ह । तथा जिसकी अंगु विर, टेदी भर सूखी 
हँ बह धनहीन दता दं ॥ १२५ ॥ 
न _ करटिर्क्षण। _ 
यस्य कटिः स्यःदीष। पीना एटा भवेत्स वितताटयः। 
सिंहकटिमंचजेन्द्रः यादककरिश भूनाथः॥ १३६ ॥ 
अथं-नि प मुष्यकी कटि ( कमर ) ठंबी, मोटी जर चौडी दय 
वह धनवान्‌ होता दै ओर जिसकी कटि सिदकी कटिके समान ही वदे . 
५५ इ्द्रसमान (राजा) होता दै । तथा जिसकी कटि व्याघ्री 
के समान हो वह्‌ पुरुष प्रथ्वीक्‌ स्वामी होता दै ॥ १३६॥ 
गेमशकटिद॑रिद्रो हस्वकटिदर्मगो भवति मनुजः ॥ 
च॒नमकटकरभकटिदःखी संकटकरिः पापः॥ १३७] 
अथ-जिसफी करि रोमसदितं हो वह मनुष्य दरिद्री हाता ई 
ओर निसकी कटि छोरी हो वह्‌ पुरुप अभागा होता दै, तथा जिः 
पकी कटि छतत, वानर आर टकी कटिके समान द वह मचुष्य 
दुःती रहता दै, जिसकी कटि ( कमर ) कड़ी ह वह पाप करन 
वाटा होता दै ॥ १३७॥ 
_ द्‌ व अंडकोरका छक्षण। 
यतरमसो गम्भीरः सु्कमारः संवृतः शोणः ॥ 
पायुः यभो नराणां पुनरञ्चभो भवति विपरीत्‌ः॥ १३८ 
थ-मनुष्योकी य॒दा मांस भरी, गहिरी, कोमङ, गोऊ ओर 
सर रार हो वह शुभ फर्की देनेवाटी जानना जोर जो इससे 















४० सायुदविकशान्नम्‌ । 


विपरीत अथीत्‌ घरूखी, कछ गहिरी, कठोर, गोटाहसे रहित, स्या 


दिये देवे तौ भञ्चुभ जानना ॥ १३८ ॥ 


शक्णेःसमेनरपतवं विरमायभवति टमििरतवषणेः॥ । 
जटमरणमद्रिताविमनजानां लबिनाश्चोऽपि १३९॥ 


अर्थ-जिन मनुष्येकि अंडकोरा सुन्द्र बराबर हो ३ मनुष्य 
रनपववीको भरा हीते ६ निन मनुष्येकि अंडकोलञ रम्बे हाँ 
हत कात्‌ जीन भारण्‌ काटे होतेह तथा निन मू 
ष्यक एकदा जडकारा हाता हे वहं नटमे मृत्यु 
निन कटको बिना 1 होता द ॥ १३९ ॥ 
छः यव्करध रम्यरमणीरतस्तुरंगसमैः॥ 
धनर दपणेभवनति न विशायः पुरषाः ॥ १४०॥ 
¦ को वोऽ पूत आर माट अंडकोरा होते दै वे धनः 
५०६. 9 जइकाशच ष।डके अंढकोरके समान कषे 
१४ ७44 4 तथ जिनके अंडकोश 
घ्ीलोधलं दिप इत कर जीना दति ई ॥१४०॥ 
५4. भ्‌वृपत्र दक्षिणो्नतशषणेः॥ 
पट होता ई अथात्‌ धियम ५. ०५ 
रता दिलाता ३, निसा म ज धक सेह ठाकर अपनी चंच. । 
"1011. 
सपक कृवा उस्र ह १ ५॥ जकार ञचादहेयतो 






यातं हयात रण | 
अपत्यरदवितो खोक < सगो धनी नरः॥ 
(वलग धनोज्जितः ॥१४२ 


पनेवारा ओ 
| । 


पिपारीकासरहितम्‌ । ४१ 


अथै-खिग चार प्रकारके दते ई, सात्त गुट, आठ अंक, 
नौ अंगु, दशा अंगुल्का, इनम्‌ जिसका ख्गिछटादहोवद्‌ञ- 
पिक आयुवाडा ओर धनवान्‌ दत्‌ दै ओर संसारम स्थूठ ( मेदे) 
छिगवाखा सन्तनदीन ओर निधनी ( दृरिद्री) दता दै ॥ १४२ ॥ 

मे वामनके चव छतान्नराहितो भेत्‌ ॥ 

वक्रेऽन्यथा पजवान्स्याह्‌रद्रयवन्दपं तलधः१४३॥ 

अर्य-निसका रिग टेढा जर छोटा अथव्‌ा वई ओरकी का 
हभ हो वह पुत्र ओर अत्न धनप रदित दत। दे, तथा जौ द्र्हिनी 
ओरको श्चका हआ प्रतीत हो तो वंह पुरुष पुजवान्‌ होत्ता ह आर 
जो नीचेकी जोरको श्चका हआ हो तो दरिद्री होता हं ॥ १४३॥ 

अल्पे तु तनयो ठिगे शिराेऽय्‌ सुखी नरः ॥ 

स्थटग्रन्थियुते छिगे भवेत्पुत्रादिसंय॒तः ॥ १४५॥ 

अथं-जिसका ख्गि छोटा ओर उपरकी गंट सुडौढ सङ 
ऊर उप्रको उटी हई दो तो वह मनुष्य सम्पूणं सुखको भोग 
करनेवाछा होता दै जर नो टिगके उपरकी गांठ मोरी हो अथवा 
बडी हौ तो षड पुत्र आदि युक्त होता हे ॥ १९९ ॥ 

दी्टिगेन दारिद्रयं स्थखटिगेन निधनः ॥ 

कृशटिगेन सौभाग्यं हस्वाटिगेन भूपतिः॥ १४९ ॥ 

अर्थ-निस्‌ पुरषका छ्गि दीं (बडा) हो वह दरिद्री होता 

जिसका स्थूख ( मोटा ) हौ वह धनदीन होत] है, जिसक। ङा 

(पतला ) हो वह भाग्यवान्‌ ( सुखी ) सचेता दै ओर जिसका रोय 
र द र्वी स्वामी होता हे ॥ १४५ ॥ 

कर्कशैः कठिनेगेः परदाररतः सदा ॥ 

रमते च सदा दास्या निधनो भवति धुषम्‌ ॥ १४६॥ 





५ से क ^ ७ 
४.५, पच {रि 
५. | † रि 
१ » 4 
न्रौ - 









४२ सामुद्रिकशान्नमर्‌ । 


- ५ कवर (कटर ) ओर कडा हो पह म 
पदा १२६ चयक साथ रमण करनेवाख्‌ तथा निरन्त क षष 
साथ रमण करनवाटा ओर धनदीन होता है ॥ १४६ ॥ पै 
कृष्णाछगन पृक्षेण रक्तटिगेन भूपतिः। 
पर रमते नित्यं नारीणां मो मवेत्‌ ॥ १५७॥ 
अर्थ-जिका काला व ५५५ (५ ओर राख वषं द 
णी 0 साम ज रद पराह धिके साथ रमण करनेव रा 
ब्यक प्यारा होता दे ॥ १४७॥ “व क 
$ छगेन रणेन ठभते चोत्तमांगनाः॥ 
एन्य सुतं च दिव्यं च कन्यकायाः पतिर्भवेत्‌ १४८ 
भ्-निका छ्‌ दरा ओर टाठ वरण हो वह उत्तम्‌ ध्य. 
प्राप्त होकर राज्य भौर सलक पराता हे तथा कन्याका पति होता 
भत्‌ थोडी भवस्थावाटी सी प्रता दे ॥ १४८॥ 
वणेन यसौ वीयट्षण । _ 
4 ९ उरधसवणन रेत ` तृपतिः। 
अनि प इतःस्य हःस्थः रयामवर्णेन॥ १४९॥ 
का तीथं नाघुनकं रोके समान प्रतीत > = 
भव्य सती रेत ह, भो न प्रतीतो तोक 
राना हता ३ तथ ५ \ 1 दकं समान धेत वषै वीयं होतो | 
। ताह तथा धृमंट वीयं हो तो ४ १५ दात 
वीत वह दु १९ दःखी रहत्‌ है ओर 
यस्य॒ च्यवते रेतो छथ 7 रहना होता ६॥ १४९॥ 
रघ अन गामिनं । पहुस्निग्धम्‌॥ ` 
५ ५१५६५ स॒ परमान्‌ ॥१५०॥ [ 
५५८ प हृ पष बहतः आग ८ परुपका वीयं अतिनि [` 
"' ६७ ॥ १५० ॥ त आयव भर सम्पत्ति व पुत्राः 













भाषारीकास्तहििम्‌ । ३ 


न पतति शुक्र स्तोकं चिरमेथुनसंगतस्यापि॥ 
दारिद्रयं सोऽरपायुधहृकन्याजनकतां भजते १५१॥ 
अर्थ-जिस पुरुषके। वीर्य बहत काठ मधून करनेपर वदत थो 
ढाभीनमगिरेतो म रुप देरिदरी, थोडी आयुवाटा ओर ब्दरत 
कन्याकि उत्पतन करनेवादा होवे ॥ १५१ ॥ 
रुधिरलक्षण। = __ , 
स्निग्धं प्रवाच्वुट्यं यस्यगि भवति शोणितं न 
चिरम्‌ ॥ स वहति स्वकीयभुजया मनुजो निषि 
शननिरतणा वसुधाम्‌ ॥ १५२॥ ५ 
अथं-जिसकं अगमं रुधिर मूगेके समान ररुखलदहो । 
बहत चिकना न ह तो वह्‌ पुरुष अपनी बाहुकं षटसे ससद 
पन्त सारी पृथ्वीका राज्य भोगे ॥ १५२ ॥ न 
रधर यस्य शरीरे रक्ताम्बुजवणसाम्मितं भवति ॥ 
धूनवष्टिकंद्ृणरणत्कार्‌। तमनुसरति राज्यश्रीः १५३ 
अ्थ-निस मयुष्यके रारीरमं खार कमर्के रंगके समान रुधिर 
ह तो राज्यटक्ष्मीके समान घ्री प्राप्त होती है अथवा छक्ष्मी उसको 
एव ओरसे सुख पदान करती दे ॥ १५३॥ रुषि 
चित्‌ पीतं शोणं शोणितमिह भवति मध्यमे पुंसि ॥ 
हषछृष्णं रक्तं तत्त जघन्ये परिज्ञेयम्‌ ॥ १५४॥ " 
भर्थ-जिस पुरुपका रुधिर कुछ पीठ। ओर कुछ छाङ प्रतीत 
होता हे षह मध्यम होता शेता जिसका रुषिर खर भर कास 
हो व पुरुष अच्छा नहीं होता दै ॥ १५४॥ 


प ॥ | 
रणितानि स्निग्धानि श्रभरर यामानि देहरोमाणि ॥ 


जायन भूमिम मृढनि विरसानि घहमाणि१९९ 



















४ १) 
# पि 


॥.1 


ग] सायुदिकशान्नम्‌ । 


अर्थ-निपके शरीरम सन्दर चिकने मरके समन करे 

दवे ओर नरम परतरे हवे तो व 
रामरहितः प्रिद स्यादधमः स्थूटरुक्षशवर्‌ 
पपिः गरलरोमा निःस्वः स्फुटिताग्ररोमापि॥ 

क यर्थ-निसकेरम न द वह संन्यासी होता दै ओर जिस 
राम मोटे, रसे, खरद्रे ह वह पुरुष अधम होत! है 
राम भेर वह पपी हेता हे भौर फ़टी 


रमा। 


देह नोके जिनकी फे | 
रोम निके हं वह पुरूष दरिद्री होत] ३ 0 | 


ई ॥ १५६ ॥ 


भग रेमयरतः प्यादिद्रान्पनरोमसंय॒तो मनुज; ॥ 


उहतरोममिः एनरगेश बहभिश्च वित कषितिः १९७ | 


भभ निक रोम मिठे एते प्रतीत हे 
होता है ओर निपके रोम षै वह पुश वि इ 


५.५ ` ४ 8 परप हत पनवाखा होत ।१९५॥ 
र द्र 2 नयधनाटयदधिमताम्‌ ॥ 
¢ नयत नतानि पननपवाना ूर्नेष्वैवम्‌॥१५८॥ 
हसे दो रौर पक रोम दरो ह राना होता े ओर निष्के , 
८ ५७4 ५4 ५ - पाठी, धनवाद्‌ भर इद्धिमान्‌ होता 
मरके रोम कभी १ पक जधिके हों वह “नि पनी 


|  निषनी होतार एं | 
+कृर नानना॥ 9 ५८ ॥ अधा शिरके केशकि ठक्षण इती 







भषार्क्षण। ` 

कप वस्यसमातेरमास्तंमम 8 । 

| कोमख्तय तेम स्प तनति ॥ 
१युत्मचिते सजात शपतेः प्रायः॥ १९॥ 


ह जुष्य रज। रोता ह ॥ १५६ त | 


१९६॥ | 


१ विदच्‌ होतार तथा | 





¶ाषारोकाप्तहितमू । 
अथं-जिस पुरुषकी जपं मांससे भरी 
भासमान दौय जर कोमट व छोटे रोमोकारके सित हतो एषी 
जंघाआवाखा पुरुष बहूधा पृर्वीका सवामी होता दे ॥ १५९॥ 
स्निग्धा उर मौ करमेण पीने प्रयच्छतो टकमी्‌॥ 
विकटो खीवद्टभतां गुणवतां संहतो कृतौ मवतः॥१६०॥ 
अथं-जिस मयुष्यक्री दोनों जावे चिकनी, नरम ओर मसे 
मोदी दय्‌ तो एसी जंपायं उ्षमीक देनवाठी जाननी भौर जिसकी 
जंघाये विकट (कृडोट ) हों अथवा चोडी हो वह सरी प्यारा 
होता हे तथा जिसकी जंघा्ये मिरी हई हय वह पुरुष णवान्‌ 


होत है ॥ १६० ॥ 


४५ 
› केखाके संभके समान 


वरव । 
निस्नः सीपरवगः ५ 9 
धेम॑हद्धिरायः सुभगं नाचभिः छस्पेः॥ १६१॥ 
५.6 जानु नीचीवा छोरी हती दँ वृ सी वमे 
होता है ओर जिसकी नाज चन्द्रमाकै समान गोर ओर मोटी हों ह 
रज्य करनेवाडा होय, तथा जनिप्की नाच सम्बी द वृह पडी १ 
युवाखा होता दै, निकी जायु पती वाछोदीहा वहम्‌ 
होता हे ॥ १६१ ॥ न 
दिशति विदेशे मरणं मच॒जानां जाब न 
कुम्भनिभं दुगतरता ताटफलाभं त बहु इसम्‌ भ 
अनिन मदी बड गा १९ 
| ५००९ जिनकी नासु तारुफटके समान हो 
बहुत दुःख पाते हं ॥ १६२॥ 



















४६ सायुद्विकशान्रम्‌ । 


५1 गृदाठस्षण । 
अश्वत्थपत्रसरदद ए यृदमत्तमम्‌ ॥ 
। पद्यकोरामिदं अं यद्यं चाहृम॒नाश्चराः ॥ १६२॥ 
4 अर्थ-जिसकी यदा पीपट्के पत्तके सदृश बडी ह वह उततम 





जानने ओर कमठफूटके संपुटके आकार प्रतीत हो तो बहत फर 


मुनीश्वरोनि कहा हे ॥ १६३॥ 


निगृय॒ट्फौ पतित पद्मकांतितल शुभो ॥ 


अघ्ेदिने। मदत मत्स्यांकमकरांकितो ॥ १६१४॥ | 


५५ ४ | 
भौर मके । 


२. अर्थ-जिसकै चरणकी एडो छोटी ओर्‌ कमठ्के समान 
२ हो ओर पसीना न जाता हो, तथा चरणमं मच्टी 

चह ह| तो मनुप्यको शमे फर प्राप्त होता दै ॥ १६० ॥ 
पद्चरस्यापि चरणतटं यस्य कोमठं ततर ॥ 
पणपरसटोभ्परेवा स विधविश्वम्भराधीसः ॥१६५॥ 















रोय ओर च्रणतरपर पूणं र्वं ( खडी ) रेखा होय तो वह पुरुष 
विश (पृध्वीभर ५६ क सवामी होत है । भावार्थ यह कि नरम चः 
तङ शभ होता है, कुछ नरम हो तौ मध्यम, कडा दो तो अश्र 
होता दै ॥ १ ९१९५ ॥ 
गिरं कोम चरणष्ष्ट्‌ ॥ 
1 
0 चिक्रण ओर निमे नसे गही क ५८५०५ प 


दता, 1 पीठे समान उचा देसा चरणश ` 





अथ -यद पोते चरनेवाठेकाभी चरणतठ ( तठवा ) कमर | 




















जञयुभ जानना ॥ १६६ ॥ | 


पाष।रीकासदितम्‌ । 


१७ 


_ _ ,_ पादीर्गालरुक्षण | 
विर्छाश्चिपिटिकाः शष्का रषु वक्राः खराः 
पर्दागुटयः ॥ यस्य मवन्ति शिराला स किंक- 
रतं करोव्येष्‌ ॥ १६५॥ 
अर्थ-निस पुरपके पिकी अगुटियां विरली, चिपरी, सृखी, 
छोरी, टेदी, दरे आकर व्‌ नसं निनमं निकर हे बह दाषभा- 
वको प्राप्त होता है अथौत्‌ दृसरेकी नोकरी करता दै ॥ १६७॥ 
छीसभोगानाभरत्य॑यष्ठदीधया प्रदशिन्या ॥ _ 
प्रथममशुभं च गृहिणी मरणे वा दरस्य। च काचम्‌ १६८ 
स्थ-निसके पके अग्रके ४ अंगुली अंगृठते डी 
होवे तो वह द्रीके साथ आनन्द कर्‌ ओर भगविठास सुल मि 
हवे भरनो अंगते छो दीय ९८ ८ १ फ़ल दवि अन 
न्तर खीका मरण हो ओर कर्द दा ॥ १९ क 
शपा मध्यमया कार्यविनाो हछया इतय्‌ । 
समया पुत्रीं त्तिः स्तोकं चृणमाधुः ॥१६९॥ 
घनया समया पुत्रोत्पत्तिः सवाक क इतो वापे 
अथ-निस्‌ पुरषके पावकी बीचकी जंगरी ¶ 9 ९५ 
को बिध कर, छोदी दय तो दुष दूषिः तथ्‌, क 
बदरुत समीप दवि तो पुत्रकौ ष थोडी हीय ज 
मसुष्यकी थोडी होवे ॥ १९५ । थला ॥ 
र य॒स्य प्ररिनी कनिष्ठिका भीत्‌ । 1 कः 
रिञ्चभावे तस्य एनज॑ननी पचतच जगे पाकी 
-जिष पुरुषके पावकं रदेचिनी ^: ५ स 
अथ-जिक्ष अंयली मो दोय तो उ्डक | 
अंगी ) जर छोटी अय १६ ` 
माता मृत्युको प्रात होवे ॥ १५“ 
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४८ तापदिकशन्चम्‌ । 


नखल्क्षण। 
परिमलाः प्रबाटसूचयः स्निग्धाः कूमन्नता नखाः 
शक्ष्णाः।॥ स॒कुराकागाः सृक्ष्माः सौख्यं यच्छन्ति 
मनुजानाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
अर्थं-जिस पुरुषके पावके नख सुन्दर मूगेके रंगके समान मनेः 
हर, विकने, कदुवकीप पीठके तुल्य ॐच, द्पेणके आकार, पते 
ओं छोट ह एसे नख परुपोको सुख देनव हते हें ॥ १७१। 
स्थटेनसेविदीणः सपकरि दीषंनखेः॥ 
असितैः सितैदरिद्रा भवन्ति तेजोकचा रदितैः॥१५२॥ 
अर्थ-निस पुरुपके पिके नख मोटे ओर फटे हए होय भो 


रूपकं जकर बडे तथा काठे अथवा सपेद्‌ व चमकदार नघ | 


एसे लवा पुरुप दरिद्र होते टै ॥ १५७२ ॥ 

~ स्रापुरुपसंख्यरिखा । 

रा कनिष्िकायटंलामध्ये नरस्य यावन्त्यः॥ 
तवन्त्या महिटाःस्यमंहिटायाः पुनरपि मलुष्या। 
भर्थ-निस्‌ पुरपके हाथी छोटी अगृटीकी ओर आयु 


५४ र ५ य उतनीदी ची होती दै अथी 
इ जी नान ५ घ्ीके एसी रेखा होय तो उतने पुष 


सन्तानरेखा। 
१ स्थूटा रेखा भवन्ति यवन्त्यः॥ | 
अय चिन भ न" स्यः सृक्ष्माभिः पुविकास्तामिःऽ५४। 
मोद द्र जे की नढमे भितनी रेषां 
उनीहौकलयये उत ह ॥ १ जोर जो पतटी रये 






१९ 





पाषारकाहितप्‌ । 


ष भात्रे । 
यावन्ती मणिवन्धायुरलान्तःपरती्िताः स्थाः ॥ 
तवन्तः संख्याकान्धरातन्‌ वदन्ति पृकष्मा पुनभमिनी॥ 
वीचमे जितनी रेखाये मोरी दीख 
्‌ जानना, एर्‌ वहीपर्‌ नित्तनी रेपे 
तटी दीख पडे उतनी वहने ८५५ १७५॥ 0 
४ अर्पमूत्युरेखा 
रेखामिचिछिन्नामिर्िन्नामिमांविभृत्यवेो ज्ञेयाः ॥ 
यावन्तस्ता; पणौ नियतं जीवन्ति ताभिरेखाभिः१७६॥ 
अर्थ-भायुकी रेखा निततने स्थानमे छिन भित्र हो अर्थात्‌ कर 
गृहं हो उतनीही अरपायु जानने भौर नो आयुरेखा पुषं हो, कर 
कटी न दहो तो नद्ांतक रेखा पणं हो उतनी आयु उस पुरुषकीं 
जानना ॥ १७६ ॥ 


५) वणे । हिनञ 
भोरः इयामः कृष्णो वणः संभवति देदिना मेधा ॥ 
आदयो द्वावपि शस्तौ शमो न कृष्णो न सेकीणः१७9 
4 (गोरा), ९०८५-५ „५६ ७८ यृ तीन 
भरकारकं रंग मनुष्यशरीरके हाते ई गोरा आर सिख य॑ द र 
आदिके अच्छे तेद कारा रंग अच्छा नह होता तथा इछ 


` कारा कु गोराभी रंग अच्छा नहीं होता ३ 1 १७७॥ 


10 नो शस्तः न 
कृष्णस्तु भः [स्नग्धः युद्धाभप्‌ ~ 
चु कनाम न न जोश रइ 


समान सावार" तथा कानके खलय कारा रग होतार 


नो स जदभी चमकदार ह ह अच्छा नही होता ॥ १७८४ 






स + "० 

त) एः सासुद्रिकशा्नम्‌ । 

3 ५ ॥ 4. गन्धटक्षण | 

„५ + ॥ 5 | । । न | र ग । 

५ कपरागरुमछयनम्रगमदजातीतम्‌ाठरटगन्धाः॥ 

९ द्विपमदगन्धा भूमो पुस्पाः स्यु्मागिनः प्रायः॥ १७९ 
सः 1 अर्थ-निपके रारीरम कपूर, अगर, चन्दन, कस्तूरी, चेरी | 





भोगी दोते द ॥ १७९ ॥ 











इरमन्धाश्च नरस्ते ढभगतानिःखताभाजः॥ १८०॥ 
अथं-जिन मदप्येके शारीरम म्टीके अंडा, रपिर 1 














एते मवुष्य भाग्यदीन ओर निधनी हेते ह ॥ १८० ॥ 
व गतिरक्षण 
गतिभिभवन्ति तट्याय च समा द्विरदनङखहंसानाम्‌॥ 


इषमस्यागि नरास्ते सततं धमीथकामपराः॥ १८१॥ 






































चाटव्‌ठे पुरुप निरन्तर धमे, अर 
धनिनां गमनं सिमित स! 























निन म्यक चत स्याद्िद्राणाम्‌ ॥ १८२॥ 






( धनदीन ) होते है ॥ १ रखकर चङनेवाटे पुरुष द ५ 


„+ 


= क 


| 





कीकी गंध निन मदुष्योकी भूमिम हवे त एषे मनुष्य प्राय । 


मत्स्याण्डपरतिशोणितनिम्बवसाकाकनीडवकगन्धा॥ | 


र्थ, कोविके अंडा, वया इनको गन्धिक समान न्धि हवेत 


निन मनुष्योकी चार हाथी, न्यौट। > 

चार हाथी, न्यौ], दं इनकी चा 
समान हो, जयवा वृपभ्‌ (बैड ) की चार्के समानदोतोफी. 
› काममें निरत रहते द॥१८१॥ | 


एताति त्‌ समाहितं ्ब्दहीनमस्तब्धम्‌। | 
(^ विक हितं शब्ददीनमस्तन्धम्‌। 


॥ = न (१५ ए देने अच्छी, एक समात्‌ ` 
५ ४६ हओ छोर डा न दती गतिवाये पुरुप पनवाच ९ ॥ 














पाषादीकासदितम्‌ । 
षुखरसचाप्तिपादा मयरमाजौरसिदगतितरया॥ 


दीरवक्रम्‌ सुट भाग्यवतां स्यादति सुमग्‌॥१८३॥ 
अथ जिन्‌ पुरूपकि चरण गमनपमय सुखपूर्वक उट अथव 
मोर, विधी, सिह इनकी चाट समान जिनका खम्बा ड गमनस- 
मध्‌ उ एषी अच्छी चद्।टे पुव भाग्यान्‌ हेते ह ॥ १८३॥ 
विषमा विकटा मन्द्‌ टघुकरमा चचह रता स्तब्धा ॥ 
आभ्यन्तराऽथ ब्राह्म ठप्रपद। व गतिनं भा ॥३८५॥ 
अधे-जिकी चछ विषमा (नोच उची), विकटा (वेदी 
अथवा मय देनवाटी जवात्‌ दे वनेम अच्छी नद), मन्द्‌((षीपरी) 
अथव। बहत फुरतोकी व। रकृरक का ए भीतर बाहर पा भिड- 
ते जाय रे्ी चखार पुरूष अच्छे नरद होते ह ॥ १८९ ॥ 
इति श्रीमतपण्डितश्ोभनाथपंपररीते सषुद्विकशघे 
ूर्वखंडः समप्तः। 


५१ 





जधोत्तरखंडप्रारंभः। 
अब उत्तरखंडका प्रारभ करते दै. इष खेडमे लियोके 
अंगके रक्षण वणित द । 
| मस्तकरक्षण । 
उञ्नतश्यंगुो भाटः कोमल नत्रम्‌ 
अर्धचन्द्रनिमो नित्यं सोभाग्यारोम्यवेकः॥१॥ 








अ्थ-जिस चीका भाट ( मस्तकं ) तीन अंगु उचा हो ओर 
कमर दो,व्‌ धुकुदी ञ्ुकी इई ह जर अध॑ चनद्रमाके आकार रोतो 
। सोभाग्य ओर आरोग्यता आदि सुख वने होता ३॥१४ 








। 










५२ साखदिकशान्नम्‌ । 


वयक्तं स्वाकिकरेखयटमटनायां टल्मरस्यठं। । 
सोभाग्यामठमोग्यङत्तरछिक रम्बायमानं यदि॥ | 
अद्धा देवरमा्हन्ति नितरां रोमाङ्कलं रोमद्‌। 
रेखाहीनमनङ्गभङ्ग जनक जञेयं बुधैः सर्वंदा॥२॥ 
यथै-्रीके मरतकमे यदि स्वस्तिकं (र) रेखा प्रगट हो तो 
वृह सोभाए्यवतती भौर सुन्दर भोगवादी हतिीदहै एवं वही ता 
जो ठटकती इदंसी अथवा ठंवायमान हो तो वह स्री सीध अपे 


देवको ना कती हे, तथा घीका मस्तक यदि बहत रोमेपे | 


क्त ह। तो रोगको देवे ओर नो मस्तक .रेसाद़ीन दो तो काम 


देवको भंग के एसा सवेदा पण्डितोकरके जानना चाकि ॥२॥ 


करिपुंगवङकभसमान उत प्रवरोत्नत एव्‌ कदम्ब 
निभः ॥ इह मोटिरजक्तमिटाकिमला विविधा 
भहुषान्ययुता सुदृशः ॥२॥ 
९५४ „ मरकं उचा हो एवं कदम्बके आकार हो ता पषा 
पन्य अन्नादिकी प्रायः वृद्धि होवे ॥ ३॥ 
पीनमोटिरति मानहारिका दारिका ग- 
कारिका ॥ हान ग कुजनसं 


(6 न णना ॥४॥ सनाशिका वन्धकी 


` इलेवारा दाता हे भोर षद्‌ ३ घरी इजंनकी 6५५५ नेवाठी हती ` 
सव ना करनेवाखी हो अथवा | 


0 हे तथाजो भर्तके म्बा ॥ 
| अमित दो भोरभपने डरी 
: 9. भीर जपन सको ना करनेवाखी होमे ॥ ४॥ 






+. 
++ 





+ अथस हाथीके सिरके समान अथवा ऊंभसमान सनयनी | 


उनकौ गृहभूमिं सदा ल | 
५ धूमम सदा न्द्र रक्ष्मीका निवाप द्र 





च्‌ 


पापारीकासुदितम्‌ । ५४ 
कृषा बिद्यूखरक्षण | 
यस्याः शाटी सदक्ताणामीशितामा्याद्रम्‌॥५॥ 
जथ-शिवजीके निमौण किया हुजा नो विनयुट इसके आका- 
रवा चिद्व यदि सौभाग्यवती रीके मस्तकपर होतो द्द | 
इजारा षसिर्योकी स्वामिनी होती दै भोर उन सतियेति आद्र (क 
पाती हे ॥५॥ ह 
ठट भगराकररक्षण । 
शकटवद्यदि योनिट्लाटगो म्गद्ी मृदलोम- 
गणो भवेत्‌ ॥ वर्दुकूटमणित्रजमण्डिता ्षिति- 
भता वनिता बनिताइता॥६॥ 
अथै-यदिं भृगनयनी श्चीके मस्तकपर कोमल रोमक समूहते 
यक्तं गाडी अथवा योनिके सदश आकार हो तो व घ सुन्दर 
व्च ओर मणिरतनकि समूदते शोभावाटी राजरानी हवे तथा ज- 
नैकं वनितां ( सिये! अथवा दासि ) 1 दवे ॥ ६ ॥ 
विरक्ति भगभाठे दक्षिणावतरूपः। 
कुवल्यनयनायाः कोमलो सोमसवः ॥ 
नरपतिकुलमतैः कामिनी मानिनीना। 4 
मिह भवति षदान्या सेव धन्या विरे ॥५ ् 
अथे-जिस भृगनयनी स्रीके मस्तकपर तौ सि 
इभा कोमल रोमसमूदसे यक्त भगका चिद हो त १ कच 
करके रजापिरानकौ खी मदाानी ) १ ताह ॥७॥ 
व्ियोमिं यह राजरानी शरेष्ठ होवे देसी ल्वी ष्य 






भ ५ , १ 
। क = == = न 
¢  ॥॥ 





















ध सासरिकशाघ्रम्‌ । 
॥ शिर.केशक्षण ¦ | पारि । (६ 
कशा यस्या अमरपटलपिक्वर्णः सुवणा । छाहितेन तिठकेन मण्डितं सुवो दि नमण्डर य्‌ ॥ 
स वक्राकाराः कवट्यदरा किचिदाङकंषिताग्राः॥ त व छकनरयमुदीरितं तद्‌ा॥११॥ 
क भा सधाद्व पराः पिगलाःरठह्पा। ¶ रोतो तिथ च लीके चरमो अर पिठ 
तः रकष कर. परमटवत। वन्धवैधन्यदुःखम्‌ ॥ ८ ॥ | उत्पन्न होवे एता पूरवाचारयोनि कथन याह ११ 1: 
भरथ-निस्‌ पृगनयनी स्रीके शिरके कैच भोराओके सगृहः भवति वाम़चेऽरुणटांछने छयमटशस्तिसकं क- 
4 काठ रगकै चमक टट भर्‌ कछ घुखुवारे नोकदार हे त मटप्रभ्‌ ॥ प्रयमतस्तनयं प्रिय सा कृतिव 
अथा १ सोभाग्य रेवा होते दे ओर जो विरे, पतं | विधवा तदनंतरम्‌ ॥ १२ ॥ 
प ५ मा पारु किंवा बहुत छे हों तो बन्धन , अथ्‌-जिस सुनयनी सकि वयं कुचपर खार चिह्न हो अथव 
परिषवापन प दुःख दैनेवारे जानने ॥ ८॥ । कमरके रगसमान तिर हौ तो उप खक परथमं एक सुपु परगट 
ऽपि मराकतिटादियिह्न (ः होवे अनन्तर वह विधवा दी जवे॥१२॥ ` 
मथरक(ऽ१ टलाटपटृवरती यदि जागर्ति समध्यगे टसति बालमधुव्रतसचिमं छभदशस्तिकं ददक्षिणे ॥ 
वो ॥ तयुते एखमथराशिभोगं सततं पत्युर्‌  नरपतेरषटा कमलाख्या नृपमपत्यमरं जनयेदटम्‌ १३ 
पत्यभत्ययोथ॥९॥ | अर्थ-निप् सुनयनी (चरी) के छे भौरोके समूरके भकार 


अरथ-यदि सके रुसाप्र अथवा मोदके वीच छं व्रणे | (कारा) तिक गदाके दक्षिण भागमें दो तो वह रजकी श्री 


सहश मस्साहो तो व्री । होवे जर्‌ उसके षरमं रक्ष्मीका वासर हौ तथा ह सुन्द 
ख „> | स | 
निरर पति, प्र भर सेवक पः पन अनेक भकारे भोग जर | रानुभको जने ॥ १२ ॥ 


ससी र३॥ ९ र । जो सुल हे उ सुल र | वदप च नापिकगामी 1 
 मराको (५ ५ कीट षटशो टो | तरथदायी ॥ अदिपक्षनवाञ्ररू्पधार पतह 
१८९; स्यात्‌ ॥ थग सुच तपण ॥ किल एंटी विशेषात्‌ ॥ १४॥. 
नेनापि न शोमितंव्छ्ः | अभे-निस सुनयनी सरके नाकके भगे सगेकी कून्तिके सड 


1/1 च रज्यकारणम्‌ ॥ 

अथे-निस सुनयनी 60 

।  तोङ्छुसा नित कायति ५ गारप्र खार छल मस्साद् 
३ 4 यप्र हो तो रान्य प्रा होता ई ॥ (१ पड षा स 


^~ 
> हि 
= "क 
1. _ ५ ह 
- 2, क ह 


मस्सा हो तो दरव्यकौ देनवाठा जानना ओर जो भेक पससमान 
अथवा नवीन मेषके ०४ र्पवाला हौ तो इह स्री निय 
करको अपने पिको मारनेवाी ओर पिशेषकरके वभि 
रिणी होती है ॥ १४॥ | 





क ‰ ९ ^ # 
र. क्क + ५६ साुदरिकशाबरमू । 
स. 8 यदि नामेरधोमागे तिक टाछनं स्फुटम्‌ ॥ 

५५ सौभाग्यसचकं ज्ञेयं मथ्थको वा नतश्रुवाम्‌ ॥१९॥ । 

अर्थ-यदि श्चकी इई भोद्वाटी घ्रीकी नाभिके नीव तिछ ` 

३ वा ठदृषन प्रगट दी पडे अथवा मस्ता दवे तो एेसा चिह्र सा- ` 
४ ५ । भग्यसूचकं जानना अर्थात्‌ देसे चिह्ववाटी खी सौभाग्यवती 
ह रती द ॥ १५॥ 



















यदि करे च कपोटतटेऽथत्रा भवति कैटगतं 

तिं तदा ॥ श्रुतितटेऽपि च सा पतिवह्मा 

व्री मश्चकामटर्टांछनैः॥ १६॥ 

अर्थ -यदि सुनयनी (घी ) की हथेडी वा कपो ( गाछ ) षर 
अथवा कंठ यद्रा कानके नीचे तिट हो तो वह श्री पत्तिकी प्यारी 


फट जानना ॥ १६॥ 
२ नेवरुक्षण । 
एतान चने भद्रे तदन्तः कृष्णतारके॥ 
कम्डुगेक्षीरषवटे कोमठे कष्णपक्ष्मणी ॥ १७॥ 
अरथ-नित स्री वक अंतभाग छाछ र॑गका ही तो कल्या 
५ व हता, तिन नकि भीतरकी तटी काटी वा शंच 
9 भके समान भतवणे होवे ओर कोम व कारे पटक श 
(नः तभी कल्याण एसा जानना ॥ १७॥ 
अल्पाचुश्तक्षी च त्ताकषी टटा भवेत्‌ ॥ 
; 9. ५ धी र्षी च दुर्भगा ॥ १८॥ 
सकर उन उदव नाडी आयु होती अथूत्‌ निष 





वे एवं मर्सा अथवा परगट ठहसन आदि चिह्र दा तोभी यदी | 


आयु (उमर) थोडी दती दै जरगोढ 









पाषारीकामुहितम्‌ । द 
ने्षाटी स्री कटा (व्यभिचारिणी ) होती ३ अ 
4 ण) दोती दे जथोत्‌ निस दकि 

मीक वह ल परयमिन तीष री 
कृ समन डनी व्‌ भेतेके नेनतमान नेवयाठी घ्री ५५ 
गा होती ई जीत्‌ निस सरके नेच यकर नेन तमान वा कुन 
ने ह, यद्रा भके नेच तो वद घरी अभागी होती ३॥१८॥ 

पिगाक्षी च कपोतार्ष दुःखा कामवमिता ॥ 

कोटराक्षो महा रक्ताक्षी पतिघातिनी॥ १९॥ 

अथे पीठे रके नेजवारी वा कपोत ( कतर ) केपे नेनवाठी 
री द्टस्वभाववाटा अथवा सीररदित ओर कामदीन होती 
अर्थात्‌ जित रके नेतर पीटे दां वा कबरूतरके नेर समान ह 
तो पेषी खरी शीटरदित होती दे भए उप्ते कामकी सिद नकं 
हवे तथा कोटराक्षी ( गिरे नेत्रवाढी ) घी मदा होती है 
अथौत्‌ जिस श्री नेत्र गहरे हो वड अति रस्वभाववाटी इती 
है ओर टाक ने्वाडी सी पतिषातिनी होती है अथौत्‌ जिस्‌ 


। ब्रीके नेत्र खार खार दों वह स्री पतिको मारनेवाठी होती है, ख 


नेवरवाटी च्रीका पति मृत्युको पराप्त होता ई ॥ १९॥ 
बिडालक्षी गजाक्षी च्‌ कामिनी इटनािनी ॥ 
वन्ध्या च दक्षकाणाक्षी पुश वामकाणिका॥ २०॥ 
अर्थ-बिडार ( माजौरी ) केते नेत्वा ओर गन‹ दायी) 

नेषवाटी कामिनी (खी) कुङ्को नाञ्च क्रनेवाङी सोती ई 
अथात्‌ निस स्के नेच विद्धीके नेयके समान हों जयदा इा्ीके 


दाहिने नेते कानी खी वन्या होती हे अथौत्‌ जिस्‌ स्का ,८३ 


नेक समान निके नेभ हो उप श्ीका ुङनाश्च हो जाता ई तया 
गानेन होवे, उस स्के पुत्र नहं उत्पन्न होवे एष बं 
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५६ सास॒द्रिकशाखम्‌ । 
कानी खी पं ( व्यभिचारिणी ) होती दे अथात्‌ निस चीका 


वाया नहीं होता है वह दूसरे परुपके साथ रमण करनेवाौ 


होती ई ॥ २०॥ काट 
सदा धनवती नारी मधु्पिगलटीचन [॥ 
पत्रपौत्रषसोपेता गदिता प॑तेसम्मता॥ २१॥ 


अर्थ्‌ समान पीठे ने्वाटी सी सदा घनवती होवेञज- । 
थात्‌ निस स्फ नञ शाददके रंगकं समान पर दों वह स्री सदैव । 


धने पूरणं रहती है भौर पुव पौ्ोकै सखसे युक्त पतिकी इच्छात 
व्ताषि करनेवाटी अथात्‌ पतिव्रता रोती द॑ यद्‌ आचा्येनि 
कहा रै ॥ २१॥ 
महे पक ( परखक्‌ ) उक्षण । _ 
7िमटरसिताभासेः पक्ष्मभिः सुघनेरपि ॥ 
टघुरूपधरेरेव धन्या मान्या पतिप्रिया ॥ २२॥ 
अथ-कोमर, कारे, + ओर सुन्दर, षने, छोटे रूप धा- 
रण करनेवाठे पटक नि सके रो ए धन्या, मान्या ओर पतिप्रि 
या होती है अथात्‌ निस्‌ घरफि नघ परक कोमल, काटे रके, 
"५ ६ + घने ष ष ५ छोटे हो वृहश्री पर 
न यय्‌ आर अपने पिकी प्यारी होती दै॥ २२॥ 
४ ०८१५ कृपिदेरपि ॥ 
५५६। भः स्थदकेशश्च कामिनी परगामिनी ॥२३॥ 
३ अथ-रोमदीनि, विरे, ठव, कपिखवणं (पठे) जोर मोट 
५ १९ब्‌।वखी क्ली परगमिनी होती हे अथात जिस स्के 
ह पक ४ हं अथात्‌ जिस 
खक रामरहित ह पिरछे हो, रम्ब हो ओर पौरे रंगक हे 


ओर उनके वेर (बाट ) मोहो तरे ता शी 
रुपसे रमण करनेवाी होती द ॥ ध । पटकोवारी खी पर 









॥ इहो, परेषु एकं दूसरेपर दांत चदा न हो तथा दूषक त॒स्य सद 





भापषारीकासहितम्‌ । 


#॥ 
तखा कोम ४ 
बतला कोमखा रयामा भरयेदा धनुराकृतिः 
अनंगरगजननी विज्ञेया मृदलोमशा । ५ | 
अर्थ -जिस स्रीकी भे ( भोद ) वठैर ( गोड), कोम, इयाम 
वणे ( सिख रगकौ ) आर धनुप्के आकार तथा कमर रमे 
युक्त हा तो व्ह खी कामद्वकं जानम्दको उतपन्न कनेरी अथात 
अपने पत्तिको के।मकरोठ वरे प्रसत करेवा री दोती ३।२४॥ 
पिंगला विर स्थूला सरा मिछिता यदि ॥ 
दीवठमा वामा चन प्रशस्ता नतेभवा॥ २९॥ 
अर्थ-जिस सकि भाहपर्‌ रोम भूरे दं, दिरछे सपे अथवा 
मि इए व षडे हां जथवा रोम नींद, यद्रा ह्वी भेदिसंतो 
शभ नदी जानना ॥ २५ ॥ 


.कणेलक्षण । 
प्रकम्बो वतुंखाकरो कणे। मद्रफख्प्ररौ ॥ 
शैराो च कृश निन्यो रष्कटीपणिनितो ॥२६॥ 
अर्थ-जिस श्रीके कान रम्ब ओर गोर अकारक ह पभ 
फ़ठ दनेवारे होते है, एषं निस स्रीकं कान नसद्र अर इस 
(सूखे ) तथा शष्कुली ( फेणिका ) रहित हँ तो देसे कान अच्छे 
नहीं होते है ॥ २६ ॥ 
द्न्तरक्षण । 


उपयंधः समा दन्ताः स्तोकरूपा पयीरुचः॥ 
दा्विशृदास्यगा यस्याःसा सद्‌ सुभगा भत ॥ २ 
अथे-निस खीके उपर ओर नीचे दति षराषर हों थोर भि, 














६० सासुद्िकशान्गम्‌ । 


चमकदार्‌ ह ओर घुल उ्तीप ह तो पह स्री सदा सेभा- | 


ग्यवती रहे ॥ २७॥ 
अधोदन्ताऽधिकतवेन मात्रहीना च दुःखिता ॥ 
विधवा विकिटाकारः स्वैरिणी विरठद्विजेः॥ २८॥ 


अरथ-नि क्के नीवेके दाति गिनती अधिक वा बड तो 
वह्‌ घ्री मातत रहित हौ ओर दुःखित रहे तथा जो दात पिकदा- ` 
कार्‌ इ अथात्‌ देसनेमे छरूप ह तो विधवा होवे भर जो दात | 
विरे ( अलग सर्ग ) हर्य अथात्‌ कुच ठ अन्तरे ह तो वृह | 


छी स्वैरिणी ( व्यभिचारिणी ) हवे ॥ २८। 
निहारक्षण । 
%।म८। सरल रक्ता चत्‌। च रसना ञ्चेभा॥ 


स्वटा या मध्यरसृकीणां विकृता सुखनाशिनी ॥२९॥ ` 


॥ अभीक जीभ कोमर, सीषी, छा रंगकौी अथवा सपे 
(4 तो एसी नीम शुभ फक दनेवारी होती हैतथानो 
म © वा बीचम्‌ चोडी ओर विङृतरूप ( देखनेमे कुरूप वा विका- 
क्त) हो तो देसी जीम धतवो नाश करनेहारी होती हे ॥ २९॥ 
रपमया कृठह्‌ नित्यं दादरा स्परठया भवेत्‌ ॥ 
ह 0 टिकता टम्बमानया ॥३०॥ 
डी पी भ का हो वृह शरी नित्य कृट्ह करने 


त पाठ हात ग्‌ छ्वरकँ मोरी द्रा ( धन 
५ । दीन ) होती है तथा (4 111. ४“ ` 
ए. (ना खानेकै योग्य ) पदार्थको भक्षण करनेवाडी होती है ॥ ३०॥ 


वह्‌ अभकषष 
ता 
वाट्‌ कोकनदाभासं (५ भद्रकारकम्‌ 


| 


[हि त ५ भद्रकारकय्‌ ॥ | 
' च नारी पररजिता। पीति पिते ¶धव्यमाश्यात्‌ ॥ ३३॥ | 


सततं स्मितघत्तमस्‌ ॥ २४॥ 4 








ाषाटीकासहितम्‌ । ६१ 
अ्थ-जिस स्रीकी ताद्‌ कोकनदं अथौत्‌ टार कृमयः 
। सेय वा कान्तिवाडी ओर कोमरु दो तोभदकाक ( का ५५ 


वाठी ) होती दै, एवं जो पीडे साक तो ब खौ प्रवि 

अथौत्‌ विरक्त चित्तवाटी होवे तथा स्पेद्‌ लकौ 

विधवा हो नावे ॥ २१॥ ६ 
दयामट पुत्रहीन च रकष ताटनि दुःसित। ॥ 
वक्रं कृटिग्रिय्‌ नारी बह्ृह्पे च दुगा ॥ ३२॥ 
अथ-जित् च्रीक ताद्‌ सखे रगकी दो तो वह रहित दो 

अथात्‌ उसके पुज नदीं हवे, यदि दवे तो जीवे नर, ओर जो 
ताद्‌ रूखी दो तौ वह्‌ श्यी दुःसित रई, तथा निकी ताद्‌ ददी 
हो वद स्री कटदृप्रिया होवे मथाोत्‌ उसको रंडा अच्छी गे, एव 
जिसकी ताद्‌ बहुरूप अथौत्‌ अनेक रकी दो तो वह घ्री भ्य 
हीन दावे ॥ ३२ ॥ 

ह वण्टिका (र्षाटी ) ४६०५ 
कमसमारुणा इता सथ ण मामा ॥ 
अतिस्थला प्रम्बा च कृष्णा नेव श्भा भवेत्‌ २ 
अर्थ-निस स्रीकौ ष्टी ( क (५ 1 

अथवा पतती ) ओर्‌ मरुण ( खड्‌ एस 

शुभ होती है ओर जो बहुत ठंबी ओर काठे रगकी ₹ तो शभ 

नहीं होती हे ॥ ३२ ॥ 


बाणीरक्षण । त २ 
भवति चेदनिमीटितलोचनं छमद्शा दरणक 
व 
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पाषारीकासदितम्‌ । 
अथे-नो सुनयनी. स्री शयन करते समय 
म्द कः अमत्‌ सते सम सकी रदूवछ (दूती पेत ) 
परस्पर इ त्‌। राधिके छन्षणं ज[ननेवाछ पण्डितेन य पः ४ 
महा अमेगङ ( विधवा आदि) को करनेवाखा नानन। भ । 
विशेषके यई ऊुरक्षण जानना ॥ ३७ ॥ | 
ध ओएठरक्षण । 
वुल रेखयाक्रन्ते| बन्ध कदशोऽधरः ॥ 
स्निग्धो राजप्रेयो नित्यं सुञः परिक्तितः॥३८॥ 
जअथ-निन सुद्र ( सुन्दर भोहयारी ) धियोके अधर ( आर ) 
रवप युक्त ओर बन्धूक (पङ प्रकारका पू) के समान 
हो तथा चिकने हौ तो यह नित्यही रानाकी प्यारी दवे रसा 
कहा गया हे ॥ ३८ ॥ 
म्बः पुरुषाकारः स्फुटितो माँ स्बाभतः ॥ 
दोभौग्यजनको ज्ञेधः कृष्णो वैधव्य चकः ॥ ३९॥ 
अ्थ-निस्‌ स्रीका ओंठ रम्बा हो, पुरुपके ओके तर्य हो, 
फटा इञ हो, मासिवर्जित अथौत्‌ ८ सुखा द 
हो ओरटेदी हो तो पेषी नासिका पेधव्यकारि ने- चक्‌ जनना अथौत्‌ अभाग्यका करनवाल्‌ नानन। द 
वाटी ) होती दै ५ सिप 1 | एके हठ हो तो वैधन्यसूचक जानना अथात्‌ काठ हञ् 
छी हयो तोयद खौ कदभिया देवे अत्‌ उसको ठाई | ची विषवा द नावे ॥ ३५ ॥ 


६२ सासुद्िकशाच्नम्‌ । $ 
अध-नित घ्रौको वागी नेतर मीवे विना, सुन्दर दष्टिसहित, । 
कु वि हए मुपे, सुन्दर कपर (ग्‌) क्‌ रोभति सेथुक्ते 
तेष हो तथा बात करते समय दाति नई! निके अर्म युष | 
क्थान हो रेष बाणवा खो जपने पतिके। सवदा चहनेवाी । 
ओर उत्तम स्वभावा दती ह ॥ ३९ ॥ 
नासिकारक्षण । 

नासिका त॒ र्षुच्छिद्रा समवृत्तएुटा यभा ॥ 

श्थराम्रा मध्यनम्रा च न शस्ता पुश्च भवेत्‌॥२५॥ 

अथ-निस सुष् ( सुन्दरभकदीवारी ) स्ीकी नासिका ( नाकं) 
छोटे छेदी, बराबर सीधी ओर गोर आकार पुटकी हो तो शभ 
होती है जौरनो अगेका भाग मोध दो ओर बीचमें गिरीव 
नरम ही तो अच्छी नद होती दे॥ ३९५ ॥ 

लोहिताग्रा कचिता च महवेधव्यकारिणी ॥ 

निका चिपिदाकरारा प्रटम्धा च कटिगप्रिया ॥ ३६॥ 

अथे-निप घ्रीकी नापिकाका जग्रभाग ( नोक ) कारु रंगकी 


दद 
दाति विकिर 


कृपोररक्षण । । 
अच्छी रगे ॥ ३६ ॥ 1 मंसो कोमटवितो ५; ५.४ ५ # 
अ 4 सम॒न्नते मृगाक्षीणां प्रशस्तो भवतस्तदा ' °` भरे कि 
द कट कुरुते मिथः यभद्यः शयने तु १ अभथ-जिष ५ कृपो ( गाङ । मांह भरे 
लज कः विोषतः प्रियतमे ¶ भेरक्षोमख ब गोर मकारे हो तथा ञ्चे हेते इभ 


श्छ होताहे॥ ४० ॥ 











६४ ताछुदरिकशान्नम्‌ । 


नमसि प्रुषकारौ रोमौ इटि ृती॥ 
श(मन्तनीनाम्मो दौभग्यपिवद्धंकौ ॥ ४१॥ 
अथस नवयवना स्के दीनो कपो ( गार ) मां सरहि 
(सूखे ) ह ओर रोमोपे युक्त हों तथा कुटिरङ्कति (दे ति 
त जञयभ जर जभाग्यको बदनेवाठे जानने ॥ ४१ ॥ 
घना कोमला यस्य 
वना कामला यस्या निमा च हुः द्यभा॥ 
समञञाङटिटा ठघ्वी चातिस्थूला न श्चोभना॥४२॥ 
अरथ-मिप स्ीकी सु ( ठोडी ) स॒न्द्र,घनी, कोम जर रोम 
रहित हो ५ छम्‌ इती ६ ओर जो रामसदहित, रदी. छोटी अथवा 
बत मादी हो तो शुभ नदीं होती हे ॥ ४२ ॥ 
कृण्ठलुक्षण | 
५५ वतुटद्पः कमनीयः पनतायुक्तः॥ 
अयेन पर्याः सा निजभरतुःप्रिया भवति॥४३॥ 
ह ७ का कंठ गोट सरूपवाठा ओर सुन्दर डंचाई छि 
ह ` ^ 9 ८ हा षद स्री जपने प्तिकी प्यारी हती 
ता श ॐ बहत प्यार करता हे ॥ ४३॥ 
वा विरेखामिः समाद्रता ॥ 


सुसंहता तदा शस्ता विपरीता न ज्ञोभना॥ ४४॥ 


अथं-जिस । 
मपे मरी घरीफी गीवा ( 6 पीच ) की दृधी शिप 2. 


भि युक्त बरावर ओर 
भ हती ई जोर जो इससे विप- 





? चुखीसी, ङं अष्ट । 
ती १४८९), इडे आर 





¶ापाटीकासरितम्‌ । 


[ -&। 
गधि ५५९ च दासिका 
पतान्वाप्टम्रावा दयुग्रीवाथवर्जिता ॥ ४५॥ 
अ. (नत [क] ऋ स्थू( मोटा ) हो वह स्री अपने प्रति 

छादी हई रदे . ओर जिसका कैठ रवण (साट ) दो वह घी 
दासी दाकर र, तथा नस सरक कट चोडा दग्र पतिरहित 
( विधवा ) हो जाते ओर जिसका कंठ छोटा दो वृ घी धनप दीन 
( दृरिद्रिणी ) दावं ॥ ५५॥ | । 
कण्ठावृत। भवत्‌ इच्टा भते कृरूपाण्ण- 
वतौ कटिनहद्या स्वामि रध्नी ॥ आवतं 
वा भवत उदरे द्वाविहैकोऽपे यस्याः सापि 
त्याज्या कृतिभिरबहा रक्षणङ्ञ्त दरात्‌ ॥ ४६॥ 
अ्थ-जिसकं कंटमें रोमोका आवृतं ( चकर ) घूमा हृजा हो तो 
वदृचरी कुख्टा (व्यभिचारकमे करनेवाी ) ओर पतिक हनन 
कृरनेवाटी व कुरूप होवे, एवं जिसके पीठमं रमक च॒क्र हय ता 
वृह कटोरहदयवाटी अथौत्‌ कंश दयसे रहित जपनं पतिका 
नास करनेवाटी तथा इक्‌) 1 करन्‌] ०. 
के पेटमं एकभी भरद ती प्ता ब्लाक तथ्‌ १ 
[त १. परित्याग कर दना चायं एसा 
खक्षण लाननेवाठे पं डितोने कथन किया ई ॥ ४६॥ | 
सीमन्ते च टछटे च कण्ठे वापि नतथुवः। 
छोम्नामावतंको दक्षी वामीवेषव्यघरच क 
-जिस री मांगमवा म्‌] नं 
म जोत) 
बह पेषव्यसू चक होता हे य़ बात सव॑ रष ^, १ ॥ ` `` 
मागमे भोरी हतो ह वह सर विधवा हो नाती ई ° 


छापुद्रिक* ५ 











~ स च ग्ग भः । ५ काण ^ गग ५ ऋ ऋः ` ब ४५ ऋ, ऋ = ॥ 
४५ ५. । भ = "4. भः "क 1“ 
र "> १ 9 \ 1 भये, ~ ४ ४ क =) ५ ब ५६ 
भ 9 ऋ, #\ „ " र भ $ 
२ च न ऋ न. १, ॥ ५ ५ न, गी क न > 
४ ९, १ = % ५," "ग १ ४५ 
४ = र ह ४ # 
५... नौ 
०५ व ॥ #: 
५ १, ॥ 
५ 





सासद्विकशास्रम्‌ । 
हस्तरंखारक्षण । 
गभीरा रक्ताभा भवति मरढला वा स्फुटतरा। 
करे वामे रेखा जनयति मरगक्ष्या बहृ्भम्‌॥ 
` यदा इत्ताकारा पतिरति उखं विन्दति परं। 
विसारं सौभाग्यं वटमपि पुतं स्रस्तिकमपि ॥ ८॥ 
अथं-जि स्रीकि हाथमे गहिरी, रार रंग, कोम अर देख- 


६६ 


नेमे साफ़ रेखा हे तो उस सृगनयनी चको बहृत ञ्युभ फल देती | 


ह तथा नो वृत्ताकार अथात्‌ गोठ आकराखाली रखा दे तो वहृश्री 
अपने पतिते बहृत सख पाती है ओर सौभाग्यवती रहती है, बल- 
करक सदत होती दहै ओर्‌ कट्याणपद्कोभी प्रप्त होती हे ॥ ४८॥ 
करते यदि पद्यमिकापतेः प्रियतमा पमा गरि 
मदत ॥ नपमपत्यमटं जनयेदरं बलवतामपि 
५८५६७ ॥ ४९॥ 
५ {-।ग श्रा दथेटीमे कमट्का चिह्न होता हे व्‌ 
॥ छता रनपतरी (रनी ) होती दहै जोर वह्‌ ( ४ 
।क सानक्ा 01 षे | जिङ्कुमार्‌ 
1 0 नेवाठे रेभा र 
यद्‌ प्रदक्षिणाकारो नन्वावरतैः प्रजायते ॥ 
५ दृपसरी शा य्यः पाणितदेऽमले॥०॥ 
हि सिम स “५५८ ५, नी ओस्को प्रूमा हआ 
। सीजयात मही प राना ( महाराजा) की 
ए. - ¢ च कमठः शंखोऽपि यदिवा भवेत्‌ ॥ 
ति हणोषेता भव्याकारा परतिबता ॥९५१॥ ` 






॥; वैशय (व्यापारी ) की खी होती हे ॥ ९४ ॥ 







पपाटीकासदितम्‌ । ध 
¢ अथे-जिस॒ स्रीकी दयेटीमे च, कुवा अथवा चव 
। प्रगट दीख पडे तो वह्‌ ची राजाकी मत्‌ अथात सका चिद्र 
करनेवाटा, गुणवत, सुन्दर रुपवाटी आर पतिव्रता ती! ॥ 
यस्या वामक र्खात॒लमाठोपमाभवेत्‌॥ ` 
वैटृयवामा रमाणा नानाठड्ारमण्डिता॥५२॥ 
अथ-।जस्‌ सकि वां हाथमे तराजू ओरमाटके आकार रेखा 
प्रगट दख पड़ता वह्‌ पर्य (सकार वा व्यापारी) की ची 
होकर क्ष्मीमे परिपणे ओर नाना प्रकारक अरकारो (आभृषणो) 
पे श्लोभवाटी दती दे ॥ ५२ ॥ 
करतले गजवजिदरृषकृतिः $ृतिविदामबला 
क्षिक कोविदा ॥ भवति सौधमा यदि सुश्ुवः 
श्िनिभाऽतिशभा किल रेविका ॥५३॥ 
अ्थ-जिष् घीकी हथेठीमं दायी, षोड], बैठ इनके आकार 
। रवादो तो वह स्रीकिये हए कामको जाननवी ओर्‌ पंडिता 
होती हे तथ। यदि उत्तम्‌ भृद्रीपी स्रकि इथं राजमहक 
। अय चनद्रभके अ[कार रेवा प्रगट दीष पडेतो पेषी रेवा ञ्चभ- 
कर्को देनेवाटी होती है ॥ ५२३॥ 
भवति सा विमरछङकश्चचामरा मट्शरासनवदयदि 
रसिका ॥ गरणविभूषितभूपतिषह्भा करतछे 
शकटेन विंशीऽस ॥ 4४ ॥ . त 
अथ-निस श्रीकी हयेठीमे निर अंकुर, चमर जोर सीप 
बाणके समान आकार रेखा ठो तो वर खरी उततम रुणो = 
। वाटी रानवहभ। अथात्‌ राजाकी प्ये (रानी) इत तो शोर शी 
्ीकी स्थेरीमे शकट ( गदी ) के आक्षाररेखा हो तो १३ 





























ध. डा । | पपादीकासहितम्‌ । ६९ 
+ ~ यहि १ च 

अगु्ग्रठतो रेखा कनिष्ठा यदि गच्छति ॥ |  अथ-यदि चिका अंगूय गोक ओर कमर व सीध तथा 
यस्याः सा पतित तां दरतः परिवजयेत्‌॥५५॥ ` अगरठके पासे अन्य अंगं कमपे छोयी ह र ठंबी व गोयं 

3 अथं निस्‌ स्कं अग्ठेक नडे छोटी अंके जडपयन्त † शवे तो शभ जानना ॥ ५८॥ | | 

ता गह हो षह क्री पिको हनन करनेवाटी होती हे एषी घीको र्तांगुणिलक्षण 1 

दूरसेही पारत्याग करना चाहिये ॥ ९4 ॥ | प्रएरोमाः प्रजाः रस्ताधिपिटा। उदिता बुषैः॥ 
यदि कर करपाटगदमल्प्रवरङ्न्तमरदङ्गङरङ्ग- | कृशाः ऊंवितपीणो ह्वा रोगभयावहाः॥५९॥ 
वत्‌ ॥ भवति गूठनिभा खट्‌ रेखिकायुषि सदा | अनिकपवंसंय्ता उतरत एखयः शुम: ॥६०॥ 
धनद प्रमदा तद। ॥ ५६॥ अथे-यदिं धिक पीठपररोम्‌ प्रगटदो गये हां एवं जु- 


अर्थ-निस सकी हथेलीमे क्रपार ( सद्ग), गद्‌], उत्तम ¶ टिका पृष्ठभाग विपि अर्त्‌ ड! होते( पडितेनि शुभ 
साखा भाला, मृदंग, इरिण जोर श्रू इनके मकार रेखा कृद है ओर ज्‌] अंगडि पती, 22 पवी अध्‌॑त्‌ अंएचयिकि 
गट दीख पडे तो वहे घी निश्चय पृथिवपिर धनवती ओर धनदौ पोश्वे टेडे हों ओर अग्रभागणदादा तोरोग जर भयको देने ¢ 


देनवाटी होवे ह ॥ ५६ ॥ ` बाढ जानने। निपके दायक अंदठियां पैतमेत उंची जथोत्‌ वी 
इ पभकव-धकयुनद्जम्बुकाः खरकड्पश््च- रतभ अर्पात्‌ सेभण्य अदिफङ्क देनेषाडाजननी अवात्‌ 
सभा डाटकाः॥ यदि वामपाणितटमा भवन्ति ॥ उंबी अंगखियां यभ फठ देनेवाटी होती दं ॥ 4९॥ ६० ॥ 
चेत्कलदेन सार्दमतिरोगकारकाः॥ ५७॥ | अंग्॒ािकं युगं यतञयकृणिकपमम्‌ ॥ 
अरथ-निस घ्रीके पायं दाथक़ी हये वृष ( वेट ), भेक बहुभोगाय नारीणां निर्मितं विधिना पुरा ॥ ६१॥ 


अथे-जिन घियेकि हाथका अंग ओर दो अंडी ये कभ 
क़ी कृटीक्चे समान हयं तो ध्ियेकि बहत भोगके जय पघमय 
अ्रह्माजीने बनाया दै ॥ & नः े 

करतलं भुजयोयंदि कोमठं विम 

समुन्नतम्‌ ॥ निजपतेः ~ | कं निगदः 


मुनिना विधिनोदितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
भेत बी हेरी ओर दोनो घ॒ना यदि कौमङ, निभे 


४ ) विक ( बी ) अनङ्ग ( सपं ), जम्बुक ( सियार ), 
ए 4 , कमन ‹ कचा पक्षी ), श॒ठ्मे (डी | 
हि इनके आकार रेखा अथवा दिद हों तो व 

ह कनेाडी ओर रोगिणी होती हेये क्षण ` रोग 
करनेवाे दते द ॥ ५७॥ 


1 
४ शय वेढा यदि योषिताम्‌ ॥ 
"4 इरणल्यो दीर्घाकारा् वतंलाः॥५८॥ 








+ 
॥ 









भापादीकारितम्‌ । ७१ 


७० सासुदिकशाश्नम्‌ । 
ङ केमटकं समान भर उचे हों अथवा दृथेटी कमरे रंगके ध- के नल शंस ओर शोपद ने 
नशो जोर दोनो शनये थी हो यः प केस | अथे-निस सीके नख शंख ओर सीपके भकार नोय 
भान हौ ज दनो धनाय टी हो येण खक पतिक काम्‌ | गदर तथा रगे अच्छे न हो तो रेसे नत रभ नरी ररत 


वको वदान जानने एसा व्मानकि कदा इमा सुनि्ोने | जो कपि वणं (पीठे श) ह भोर ॐ अपात डे एव्‌ रुषे 
होवें तो एेसे नख सुखको नाच करनेवाछे होते र ॥ ६३ ॥ 





6 किय ३॥६२॥ ˆ  _ 
सच्छ खट भद्‌ ना भद्रं हीन रेखया ॥ यदि भवन्ति नसेषु मृगीं पितस्चो विरखा 
अभद्र र्खया हीनं वैधव्यं चातिरेखया ॥ ६३॥ ` दि विन्दवः॥ अतितरां कुसमायधषीडया पर. 
अथ-निस खक थी साफ़ रेखाओं भरौ हो तो कल्या. | य्‌।द्‌ [नन्द्‌ ८ ६ ॥ 3 पपाञ्या पर 
` ५५ श ५६६ नो रेखा छोदी हों तो अमगलको करे हे तथा ` ॥. ४; 8 
प न हो तोभी भर्मगर भर ~ अ्थ-जिन मृगनयनियोके नखोमं सपेद रंगके सुहावन बिनु 
वृह घ्नी विधवा होवे ॥ ६३ ॥ भानना भोर जो बहत रेलवे रं दवें तो वे हतत ५ पीडा करकं अन्य मनुष्यो सथ 
तिरं कृरप्रषठलक्षण । ॥ बातचीत करं ओर रमण करं ॥ ६७॥ 3. 
५५ नार।करतेर यदि ॥ वाहुमूरक्षण । त 
"= "राः कर०८ सश्चाभनय्‌ ॥ ६४॥ छरस्तांसा संहतांसा च धन्या भवति कामिनी ॥ 
अ्थं-जिष् घ्रकिी दथेडी ष हं ख ॥ । संहते ५ येव 
ठ भषोत्‌ पि 4 ५ हाथका तुंगांसा विधवा ज्ञेया विमत सा तथ १९ ५ 
1 ६ १ तदतोम | अथ-निस स्रीं वाहू अथव। १ बो बह- 
ट गभीरं चनि कंडे हों वह स्री धन्या अथात्‌ भाग्यवट = ५ 
छः करणस्य कनी 6 ॥ | मरू ऊंचे तथा मांसरीन ( रसे ) ह तो विधवा हषे ॥ ९८ ॥ 
10: भयात्‌ दाथकी पीठ ५७५. थ त एुखप्रदा ॥ 
द्रण करे हे इस प्रकार क । सूखीसी ) दातो पतिके जीवको , पुविणी विनतस्कन्धा रतिमोगुखावहा ॥ ६९ ॥ 
कहे है ॥ "१५ खी च्ियकै कर्षक रक्षण ` पुषस्कन्धा त॒ कामाना रतिभोगस 0 दत ३ भोर 
रैसशक्तिनिमा निम्ना रि | न 
मानिना विवणीन नखाः श्चभाः ॥ इत कणी सीदाति अनी रोती र ओर रतोष 
वाटी होती हे ॥ ६९ त 





~ केषिदटावकरिता हक्षाः एशचवः छखनाशकाः॥६६॥ 
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| | ८ १५ ४ ४ जिस स्रीकी छाती गदी रूसी | 


७२ तामुद्धिकशाघ्म्‌ । 


व्षस्वट्र्कषण | ह 
टोमहीनहदयं यरा भतेतिम्नताविरहितं सम्‌ 
यतम्‌ ॥ भागमत्य सकट वराङ्गना सा पनः 
परियतरियोगमाटमेत्‌ ॥ ७० ॥ 

, अर्थ-निस घ्ीका दद्य अधात्‌ वक्स्थठ रोमहीन हने ओर 
च| ॥ + तथा खंवाईं चोडाईं बरार दो तो वह वराङ्गना 
जअथत्‌ अष्टा सम्पूरणं भोगसुखको प्राप्त दोषे फिर वद घी प्रि 
वियोगके प्राप्त दोषे ॥ ७० ॥ "१ 

उद्धत्नोमहदथा स्वपतिं निहन्ति विस्तारख्प- 
| व्यभिचारिणी स्यात्‌ ॥ अष्टदशाङ्ग- 
दद्य सखाय चेद्रोमच्चं च विषमंन 
य शिव ॥ ७१ ॥ 
> च नश स दयप्र एटे युखके रोम्‌ होवे तो 
अपने क नाश करनेवाटी होती हे मौर निद ५ 
एतन त। ह सरी व्यभिचारिणी होती है, तथा मिका 
निस ०.६ अग्रका दो तो रेस हदय सुखके अथ नानना 
4 ह प पम्‌ यहृत हां अर विषम अथौत्‌ वेड 
उघ्नतं प) त इभी सुख उस श्चीको परापत न देवे ॥ ७३॥ 
6 वृर त ह| वरयोषिताम्‌ ॥ 
-निन ष्ठ पोका दौ भाग्यघ्ूचकम्‌ ॥ ७२॥ 
भ निन अष्टि पत्थर उचा व ७ होतो द्यम 
ऽप स्खाव कठोर हो तो बहुत अभाग्यप- 


॥ हे ॥ ७२॥ 









पाषाटाक्रासटितम्‌ । 
र्तनरक्षण । 
भवत एव समौ सुद्दात्िमो यदि धनो सुदशस्त॒ 
पयोधरो ॥ निजपतेरनिज्रं परिवतेखो कषुमवाः 
णविनोदाविवधेके।॥ ७३॥ 
अथ -जिस॒ सुनयनी घरक केतन । कुच्‌ ) बुर  सुन्दुर्‌, ट 
ओर चने व गौ इ तो वद्‌ सरी अपने पिको कामदेयके बाणेषि 
आनन्द बढावनेवाडी होती है ॥ ७३॥ 
सुशुषो विरछो सक्षम स्थटाग्राबहिताषिभो ॥ 
पयोधरो तदा नायाः प्रभवेहक्षिणोत्नतः ॥ ७४ ॥ 
अथे-जि्‌ सु सके स्तन पिरे हँ अथीत्‌ अट अख हो 
मिटेन हौ ओर छटे हे अग्रभाग उनक्‌। कुछ मोटा द आर कंठ 
हों तथ। द्‌हिनी जर उंच ओर छक तो उप घीको ॥ ५६॥ 
एतरदोप्यथ कन्यादो यद्‌ वामेतर भवेत्‌॥ 
सान्तराौ च विस्तारे पीवरस्य न्‌ ०९५ ॥ = 
अथे -पुत्रदायक्‌ १. जो वार्य भ न च 
हुए हो तो कन्या देनेवाठे होते ई तथा यदि दान प ि मश 
अन्तर हो मर बडे हं तथा स्तोका युल स्थूर ह तो सभर 
नरौ जानना ॥७५॥ परो पयते! 
ठे स्थल कमङृशावरे ती। १८९ ॥ ध 
सुखद परव॑काठे व पश्च दत्यन्तदःस र > पतर 
अर्थ-जिस श्रीक स्तन भडमं ८ मोट पिर = इते ओर 
अगे तीक्ष्ण हं तो उस ख्रीको बाल्य अवस्थां क 
पीछे (वृदधावस्था ) मे दःल देते है ॥ ५९। 
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७५ सामुद्विकशान्नम्‌ । 
बरिवीवटीरक्षण । 
$शतर। त्रवी सरावटी टछितनर्मविनोदकि 
वर्धिनी ॥ भवति सा कपिला कटिलाङकखा छ्भः 
र. विरा महदाकृतिः॥ ७७॥ 
अथ -निम स्रीके बारीक भरिवी इद्यसे भगपर्थन्त तीन परि 
तथा सीधी रोमवाटी रमेकी पंक्ति हो तो वहस्री मेमभरी उत्तम 
वतप आनन्दे ढानेवाटी होती है तथा जो वह ्िवी भः 
सी क कछ {५८ ५५५८ हो १० करोध्‌ केरनेवाटी 
१.२ ज। एवोक्त विवी षडी अआङ्रतिवादटी हो तो 
कृरनेवाटी जानना ॥ ७७॥ बाहवा वो तो चम ट 
उद्रक्षण । 
एथूदरी यद्‌ नारी सृते पत्रान्‌ बहनपि। 
भकोद्री नरेश्चानां षछिनं चायतोदरी ॥७८॥ 


194 4 प बडा रो तो षह बहुत नो उतत 





पापाटीकासहिम्‌ । ५५ 


अथं-यदि स्रौके उदरे भवरहोतो वह शरी निश्चय दाही > 
७ # भ उद्र ही ओर कोस बराबर ती 
विरिरेण मृदुलचा सपुत्रा नटेरेणातिकृशेन का. 
[मनी सा ॥ बधा तरभोगलाटिता सानुदिनं 
मोदकसतफरासि नी स्यात्‌॥८१॥ 
अथं-जिस स्नौका उद्र नसि रदित दो भर कोमठ व चचा- 
वा दो अथवा हृत दुषैर्‌ हो तो व्ह सरी परवती होती दै ओर 
अनेक भ्रकारकं अठुर भोगम्‌ उर्व्‌) खारा होती है तथा प्रतिः 
दिनि उत्तम मोदक ( ठडञादि ) सेर फर मेवा आदि पृथे 
भक्षण करनेवारी दत है ॥ ८१ ॥ नं 
घटाकारं यस्या भवति च मृदद्न सदं 
यवकारं दैवाददरमहितं पत्ररहितम्‌ ॥ 
अभद्रं नो मद्रं तदुपि यदि कृष्माण्डसदर । 
निरतं तच्चन्नै ५ ५५ च 
ताय व्‌ फेला हा | . अं-जिस घ्रीक। पेट घडेकं आकार अथवा मृण 
होता ३॥ ७८॥ जा उद्र तो उस्तका पु वा देववर जके दानेकं आकार द त पद र अन १ 
| क कितो ॥ ५९ ॥ | दता ष + फठ वणन किया द ॥ ८२ ॥ 
भर भो कोर ९२ उचा हो तो वह घ्री वन्ध्या (पुनरहित ) | नाभिट्क्षण । धनी। 
| क रदे दसो मनर | गमीरा दक्षणावृती नामिभागनिष पिन । न २ 
` चे पुरुष ) क घ्री होती दै ॥ ७९॥ | व्यक्तिभिः सथुत्ताना वामावत न शामन ८ 
` ~ ५ ५५७ दासिका भूवति शप | नाभि गहिरी स्जौर दाहिनी ओरकां धू 


-निस स्वीक नामि गद १, तथा विहकी नाभिके 
: समानैः पाश्चकैः भम्‌ ॥ ८० # षं १ भोग बटानेवाठी कती है तथा जिसका 

















७६ सामुद्विकशान्नम्‌ । 


च गरि प्रगट वीव पडे आर नभि खुटी हई हे भथ 
ओरकी ध्रमी हह हो एषी नमि शुभ नर होती है ॥ ८३ ॥ ॥. 
तेम्वकटिटक्षण । 
सत्रतनितमरायया य्या पिदधाखा कटिः ॥ 
साराजपट्पहिषी ननाटीमिः समव्रता॥ <४॥ 
अरथ-नित्‌ स्के नितम उवे हा भौर कटि वीप अंधी 
हो ह (५५44 ( ए ) रानी अ।र अनेक सखि्ोपि सम्य- 
पक सयुक्त हवे अथात्‌ वह रानी हवि भौरब 
५; प ॥. त वरन दवे अरि बहृतपी दतिया 
निमि बिनता दीष चिपिट चकटाकृतिः॥ 
ट्व रोमङ्टा नार्यां वैधत्यं दिशते कटिः॥ ८५॥ 
५५ 4 ञुकी हईसी, वेदी इई, गा- 
१ ०१२१८], छट] अर बहत रोमवाटी होतो ॥ 
[ष 0 1 [पो र॑मव्राढी हो तो देरी कृटि 
सीमन्तिनीनां यदि च।रुबिभ्पो भवेच्ितम्भो बहु- 
भोगः स्थात्‌ ॥ सथूत्रतो माष एप यासां 
छथः सदा कामपुखाय तसाम्‌ ॥ <६ ॥ 
अथं -यदि सभाग्यवती घ्वियेकषि नितम्ब सुन्दर षिम्ब्तम हो 


तो हत्‌ भोग देनवठे होते द ओर जो ऊचे मोटे ओर षडेदहोतो 
उन येकि सदेव कामुके देनेवाे (44 
अच्छ दवेत ई ॥ १५७११ दन होते ह अथात्‌ रे नित 


६ (५५, | 
" सागजस्कन्धसमानरूपो मगोऽथवा कच्छप- 


1 ' ॥ इदटापतेः कामविनोददायी वामोप्नतः 


एताजनेताः ॥ ८७ ॥ 


॥ ४ 1 च ॥.» ४ ॥ ~ 
५१५६ ५ 5. 





{ (दे) जकासकीहोतोभी दुभ 











पापारीकासदितम्‌ । 
अ्थ-खछीकी योनि (भग) यदि दा्थीये यानपे नि ॥ 
ण 
आनन्द देनवाटी अथात्‌ राजपत्नी होप, तथा निक भग उ > 
रको उटी दुई हो एसी योनिवारी स्री कन्याभको 
वाटी होती दै ॥ ८७॥ 
अश्वत्थदलटदूपो वा भगो मृटमणिः छमः॥ 
चुद्दिकोदररूपो यः कुर द्गखुरसन्निभः ॥ ८८ ॥ 
अथ-जिस घरक भग पीपटकं पुत्रकौ आकरार्‌ द अथवा गृतत- 
मणिके सदश ही तों शभ दवे दै तथाजौ चूक पेटके समान 
अथवा हिरणके खुरकं समान हो ॥ ८८ ॥ 
रोमाकुलोऽदृष्टयोनिविकृतास्यो महाधमः। 
कामिनां न विनोदी भगो भवति ८. <९॥ 
र्थ-तथा बहत रोमेसे यक्त हो कि जिषे योनि दिखाई न 
पड़े भोर जिसका छल विकााल हो अथात्‌ दैनम्‌ गः 
, ठे एसी भग अधम जानना, सो सर्वथा कामी पुरुपकि आनन्द 
हत॒ नदी होतीदे॥८९॥ _ 
कामिन्या कंचुकावतो भो दौभागववकः । । 
स॒ गरभधारणाशक्तो वक्राकारोऽपि तादरः॥ ९ ध 
अथ-निस सकि योनि वंचकावतं द ग गनी 
वीमे साठी हो तो पी योनि दाग बा ल क 


नके योगय तीरे तथानो 
ओर वद्‌ गभं धारण करनेके ५ ५ ४ ओर्‌ गभेषारण 


७9 













भअ र ॥ चु पर = 
उतपन्र कृतनै 


में असमर्थं जानना ॥ ९० ॥ 
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सामुदिकशाघ्नम्‌ । 


पेतसव॑रदटप्रतिभासः कुररूपषदेव भगो 
वा॥ ठम्बगलो विकटो गजटोमा नेव श्यभथि- 
५/७ निरस्तः ॥ ९१ ॥ 
अथस स्वीक योनि वेत ओर बांके पके अ 
अथवा वीरम गवरी एक जर उंची तथा कटके गान एव 
गि तप [ जिभ यो ५ ते य मि 
दभ नरी जानना ॥ ९१ ॥ ति पिपी ते पे योनि 
भदत मूढरोमकृटक्कटं यदि तदा नधनं 
भग- 
भाननम्‌ ॥ उत सयुन्नतमायतमादरात्पतिक- 
1 ॥ ९२ ॥ पक 
र ९ क] यानि बहत कोमर ओर कोमर रोमि 
५ धानि यदिहोतो ५४३ देनवाखी होती १०१११ 
५६ मता अथात्‌ कान्तिवाखी हो तो वह आद्रपवक 
करपी परत अथात्‌ निके रतने दते चिततकी उमंग 
तरै एशवयेको वढपरनेवारी पडिरतोने की ह ॥ ९२॥ 
अति शवेणाते मास ्यभपरुचकम्‌ ॥ 
द हाव सथो सोमाग्यकारकम्‌ ॥९३॥ 
चेतो शभ शती ह अगरी मोरो बरमी हई ओर मोदी 


्षियोको पेषी योनि व्यभिचारिणी 


| न ध । स्थानपर संडितपी हो तो नो वहि गोरको धमी हह व किसी 
^ ति 


क्नवाटी होती है ॥ ९३। 


अतिस्थरं इण्टिकारं रुक्ष | वैधव्य ~ चकम्‌ 
। अतिष्ठ महयदीर्ष सयो दोमौग्यका ^ 


सया दोभौगयकारकष्‌ ॥ ९९॥ 


"चिं ॥९ च गङ्‌ ~ चै ष 
५ ३ "५ 

"य ` 1 १ ५ । क [‹ 
न द (१ 











गषारीकासदितम्‌ । ७९ 


अ्थ-नजिस चीका भग मारित, क टेदासा, रुषा होतो 
| वैधव्यपूचक जानना अथात्‌ पिधुवा करता दै चोर जो भग 
बृहत मोटा इभा बहुत र्वा दौ तो सत्र भाप्यहीन कएनेषाखा 
दाता दै ॥ ९४ ॥ 
मृदा विपुला वस्तिः शोभना च समुन्नता ॥ 
अञ्चभा रेखया क्रान्ता शिरस खोमघकला ॥ ९५॥ 
अथै-जिस श्ीकी योनि कोमर, बी ओर उंची द तो शुभ 
4 रेखा वन पी व रोमवाडी दौ तो अशुभ 
उको देनेवारी जानना ॥ ९ ४ 
॥ शंखावता भगे यस्याः सा गभ॑मिह नैच्छति 
वामोचरतं च कन्यादः पत्रदो दक्षिणोत्नत्‌ः॥५६॥ 
अथ-जिस स्रीकी योनि शंखावते अथौत्‌ रोलके समान धमी 
इई एकं ओरको मोटी एका भोरको पती दो ते एसी 0 
धारण नहीं करती हे तथा यदि खीकी यान्‌ बा श 
हो तो कन्याये प्रगट दती ई ५ जो दाहिनी ओरको अची हं 
तो पु ते द ॥ ९६। 
न 4 धे च्‌ वते ॥ 
जंघे रम्भोपमे यस्य ९ ध: 
मांसटे च सुम स्निग्ध राज्ञी सा मवति धष म ं 
अथ-निस द्धीकी नांव कदटी ( कडा ) ४९६ 
रहित, गोर, सोधी, मोटी, वरावर ओर चिकनी दवं पई 
रानी दोती दै ॥ ९७ ॥ ४. 
इश तिदृततमतीवशचमभदस्‌॥ 
| भवति जाचयगं यदि मांसट ५१८१.४ वं ~> 
 भुवनमैरते विपरीतमादिभिरिदविपरतष रर ` ` 


























० सायुदिकशास्म्‌ । 


अर्थं निस चरीके दना नाड मोटे, हुत गोट ओर सन्दर हं 
ता बहत शुभ फठ्‌ देते हे ५८ महाराजके छरी ( महारानी, $ 
समान वह श्री होती ह, यदि प्रवोक्त ठक्षणसे विपरीत रक्षणव = 
जाब द तो विपरीत जनना ॥ ९८॥ < 
` रोमरक्षण । 
एकमा (भयारज्ञाद्विरोमा सोख्यभागिनी॥ 
निरोमा विधवा ज्ञेया रोमकपेषु कामिनी ॥ ९९॥ 
अ्थ-नित्‌ के जंपाओप्र रोमकूप अर्थात्‌ रोम मूटमे 
एकाह राम ह्‌] ता वह घी राजाकी प्यारी (रानी) हवै ओौरनजो 
दीदोरोमहंतो संलभागनी ( रेश्रयंवाटी ) होवे तथा जो तीन 
तीन रोम हो तो विधवा हवे ॥ ९९॥ 
ध पाध्णिटक्षण । 
समनपाव्णः सभगा ए्थुपाष्णिशच दुर्भगा 
दा तंगपाप £ ॥ 
त ठगपाष्ण दीषपाष्णिगेदाङटा॥ १००॥ 
ह वै भः हों वह स्री भाग्यवाटी 
षो 2 च घुटने हा त  व्याभचारिणी हाती है 
था निसके घुटने खे ध घ्री रोगसे पीडित रहती ह्‌ 144. ९ 
नि मसि सेन स्फलक्षण मगा = 
ध न सवा नारी दभंगा खट्‌ नायते ॥ 
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भाषारीकापरितम्‌ । ८१ 


अग शिथिधौ यस्यास्तस्या दो मौ्यएचकौ ॥ 
रर क्षपमाख्यति पादटक्षणसुच्यत्‌॥ १०९॥ 
4 कन्‌ स्क गृटफः सुर आर्‌ किध होतो वह दुर्भगा 
होती दै यह गुटफरक्षण कहा, अप आगो च्रणरक्षण कहते द १०२ 
च्रणटक्चषण । 
कमटकम्बुरथध्वजचक्रवतपरथुटमीनविमानबि- 
तानवत्‌ ॥ भवृति खकषेम पद यदि योषितां क्षिति 
भरता वनिता विभतारृता॥ १०३॥ 
अर्थ-जिन च्ियोकै चरणोमें कमर, रोख, रथ, ष्वना, चक्रस- 
मान, बडी मोटी मछरी, विमान ओर चादनौ इनके समान चिद 
ह तो वे राजाओंकी शची ( रानरानी ) दोषे द अथात्‌ प्त दिद 
निस खरीक चरणमें ह वह खी रानरानी दती ह अर एश 
हा ॥ १० ३ ॥ 
यक्त होती दै ॥ १०३ पातृख्क्षण श नन 
युवतिपादतटं किट कोमटठं सममत ` प 
मप्रभमू ॥ दिराति माचम्यनिश 
विवा्॑तम्‌ ॥ १: ९ 
५० ङु ( तदवा ) काम ५ र 
सम ( ओडके एूठ ) के सदश टा द। त, त श व 
उष्ण प्रङतीवाटी राजाकौ प्यार अ! ¶इत पमं दृत हं 
जपांकारं विवर्णं च विशुष्कं एरु तचा ॥ ।, ,५॥ 
रकष पादतलं तन्या मिमय चकोर तहीन, 
अ्थ-जिस वरांगनाका चरणतख १ ५ अभाग्यतुष 
खरखर।, कठोर तथा रूखा हो ५9 तो > ४ 
जथौत्‌ भाग्यदीन करना ई दं ॥ १०५ ^ 
पदिक ६ 








८२ साय॒द्विकशान्नम्‌ । 


_ गतिटक्षण । ह 
संचटन्या पदा ध्रटिधारा यदा राजमर्गेऽलारयां 
बलाद्च्छछेत्‌ ॥ पांसटा सा टानां अयं सत्वरं 
नाश्चयित्वा खटेमादते सवेदा ॥ १ ०६॥ 
अ्थ-निस घरक चरते समय माग॑मं धूटिकी धारा उड़े अथ- 
बरा जो श्री निन यर्ते उछ रती हहं चे तो बह पांसुखा अर्थात्‌ 
जारिणी शीघ्र तीन कर अर्थात्‌ माता पिता व प्रतिक रको 
नाञ्च करके सदा दष्ट जनप प्रसन्नमन रहनेवाटी हतो ह ॥१०६॥ 
„ पदगरर्कक्षण। , 
यस्या अन्यान्यमारूटा पदाट्यो भवन्ति चेत्‌ ॥ 
सा पतीन्‌ बहधा हत्वा वारषाम। भवेदिह ॥ १०७॥ 
अथ-जिस श्रीके चरणकी अंगृटियां एक दूसरीपर चद हृ 


होवे तो वह स्री अनेकं पतियाको विनाश करके वारवामा अथात्‌ । 


वेश्य। दतीं ह ॥ १०७ ॥ 
अनामिका तथा मध्यमांगुख्कारश्षण । 
अनामिका च मध्या च यदि भूमिनसंस्एेत्‌ ॥ 
आचा पतिद्रयं हन्ति चापरा तु पतित्रयम्‌ ॥ १०८॥ 
अथ-जिस सरके चरणकौ अनामिका र वीचकी अंगी 
परथिवी न ये उपमे एकं उटी रदे तो दो पतिको जर दोनों 
इटी रं ते तीन पतियोको नाडा क्र तथा जारिणी रोवे ॥ १०८॥ 
हि पमा ध दीना प्रनायते ॥ 
भां । पातहाना स्यादत्याह्‌ भगवान्स्वयम्‌ १०९॥ 
"110 स न 
अद्रा खदीद्धतो वह हीन 
यहे स्वय भगवान्‌ने वृणेन किया दे ॥ १०९॥ ॥ 


1 










भापाटीकापदितम्‌ । 


< 
ध कंनिष्ठागुटिरक्षण | 
कनिष्ठा न स्णशेदमि चाढत्यो योषितस्तदा ॥ 
सा इतं स्वपतिं हतवा जौरेण रमते पुनः॥ ११० ॥ 
अथे-निस्‌ खीके चरते समय चरणकी छोटी अगरी पृरथि- 
वीकोन दे तो वह स्री ्ीघ्र अपने पततिको मारकर फिर 
अन्य पुरूपेकिं साथ रमण करनेवारी हवे ॥ ११०॥ 
, पाद्नखक्षण | 
यदि पादनखाः स्निग्धा वतैलाश्च सपु्रताः ॥ 
तारणं मृगाक्षीणां महाभोगप्रशयकाः॥ १११॥ 
अ्थ-निस श्रीक चरणकि नल चिकने, ग, उद हूए, तिके 
रंगके समान द तोवे सिपक उत्तम भोग देशवषप्रदानवाड 
दते हँ ॥ १११ ॥ । 
पव 
यदि मवेदमहं किठ कोम कमदटछख भ 
गीरशाम्‌ ॥ अरुणङ़कमविहुमसनिभ हण 
प्रषठमिति धरबम्‌॥११२॥ _ अ 
अथे मि मृगनयनी स्रीके चरर्णोकी पीठ ।नभर =) 
कृषरपयङ्गी पीउके समान रक रेग, कङम वा र्म । र 
समान हो तो वह स्री निश्च बहुत यर्णोवाटी हत ह ` ` 
अन्यशुभरक्षण । । 
अंधरिमध्ये दरिद्रा स्यात्नम्रतेन सदार्न। = 
शिरलेनाध्वगा नारी दासी रोमाधिकन स ५ 
अ्े-निस सके चरणोके वीरम्‌ नभ्रत् ‹ व 
खी दृटा (षनहीन ) होती है ओर जो चणय ` 









८१ मामृद्रिकशाघ्रम्‌ । 


, गतिरक्षण । 
संचटन्या पदा धृचधारा यदा राजमर्गेऽटायां 
षलादृच्छरेत्‌ ॥ पासा सा $टानां अयं सत्वरं 
नाश्चयित्वा खरमादते सवदा ॥ १ ०६॥ 
अरथ-निप स्रीके चरते समय मागम धूटिकी धारा उडे अथ- 
वा जौ श्री निन बठपे उठती हृं चरे तो वह पांसुटा अर्थात्‌ 
जारिणी सीध तीन कु अर्थात्‌ माता पिता वं पतिके रको 
नाश करके सदा दुष्ट नेति परसन्नमन रहनेवाी हेतौ दे ॥१०६॥ 
_ पर्गख्रक्षण । 1 
यस्या अन्यान्यमारढा पदंगुट्यो भवन्ति चेत्‌ ॥ 
सा पतीन्‌ बहधा हत्वा वारवामा भवेदिह ॥ १०७॥ 

, अथे-जिस ्रीके चरणकी अंगुखियां एक दसरीपर चद दहै 
हं तो ह खी अकं पति्योको विनाश कफे वारवामा अथौत्‌ 
वश्या होती ह ॥ १०७॥ 

अनामिका तथा मध्यम्‌ंलिकारक्षण । 
अनामक च मध्या च यदि भूमिनसंस्एशचेत ॥ 


आद्या पतिद्रयं हन्ति चापरा त॒ पतित्रयभ्‌ ॥१०८॥ 


अथ नित चौके चरणकी अनामिका भर वीचकी अटी 
पृथिवीम न हुते उपमे एक उदी रहे तो दो पत्तिको ओर दोन 
उदी र तो तीन पतियोको ना कर तथा जारिणी होवे ॥ १०८॥ 
अनामिका च मध्या च यदि हीना प्रनायते ॥ 
त९ सा पतिहीना स्यादित्याह भगवान्स्वयम्‌ १०९॥ 
स 
राक पसक ) अंगुटी छोदी दर तो वहं स्री प्रतिस दीन हो 
यड्‌ स्वयं भगवानूने वणेन किया रे ॥ १०९॥ ५५९ 





असने 








पाषारीकापतरितम्‌ । 


४ . कानिष्ठागुदिरक्षण। 
क नञान सप्ररदरमि चाटत्यो योषितस्तदा ॥ 
सा हृतं स्वपतिं हता जेण रमते पुनः॥११०॥ 
अथं-जिस श्ीके चरते समय चरणकरी छोरी अगरी पयि. 
वीकोन चवे तो वहे स्री सीव अपने पिको मार फिर 
अन्य पुरुषेकि साथ रमण करनेवाटी रोते ॥ ११०॥ 
पाद्नललक्षण। 
यदि पादनखाः सिमधा वृतँलाश्च सप्ु्रताः॥ 
ताम्रवरणी मरगाक्षीणं महामोगप्रदायकाः॥ १११॥ 
अथे-जिस स्रीके चरणकि नख चिकने, गोर, उठे इए, तकि 
रेगके समान दो तोवे घि्ोको उत्तम भोग रेश्रदानवाये 
हीते ह ॥ १११॥ | 
पदपृष्टक्षण । क 
य॒दि मवेदमलं किं कोम कमटष्षवरव मः 
गीदशास्‌ ॥ अस्णङकङमदिद्र मसतिभं बहृणणं 
पद्ण्रछमिति धवम्‌ ॥११२॥ . , 
अ्थं-जिस मृगनयनी स्रीके चर्णंकिो पीठ (नम, स 
कपञ्पी पीञके समन काक रेग, कुंकुम वा वहम / भे) 
सुमान हो तो वह खी निश्चय घृत युणोबाडी होती ई ॥ ११२॥ 
५ सदाङ्ना ॥ 
अंध्रिमध्ये दरिद्र स्यान्न्रतवेन षद रा 
शिरलेनाष्वगा नारी दासी लोमाधिकैन सा ष त ष 
अथं जिस स्रीके चरणे थीचमे नभ्रव ( भ गहिरापन्‌ 
घ्री ददा ( घनदीन ) होती है ओर जो च 


५१ 











। = न 


+", 


पने सम।पवाटौ पडी अंगटीपर च नाता दो तो वह चीर 
(व्यभिचारिणी) होती हे ॥ ११४॥ र 
अन्तं तभ्य ।१०३काभ्या जपे चातिश्चिराचटे॥ 
रामश चातिमांसे च डं 
४1 क श छक दोनो जंघायें उ 
१९ जवाओम्‌ नाडी दील पडे तथा रोम हृत हो मास 
५.४ 1.१६ अबि, भके कारका पेट जिसका हो ये क्षण अच्छे 
होते है ॥ ११९ ॥ 
वामवेतं नामिमल्पं 
गवि स्वा चयो 


वा छोरी होय 


7. क शासा ठस्थूलो तो वही 
1111 
~ ‰ 


१, [रि ~ श व ८.५ = 


अधिका तां वह घ्री रास्ता चरनेवाटी 
गुखियोपर राम अधिक हां तो वह दासी 
कृनिष्ठानामिकाया च यूर 
अंगृष्ठ वागतातीत्य तजं 
अथ-निस श्रीके चरणकी 
गी चरते समय भरमिपर न 


आ-नम्‌ स्नीकी नामि ष 
होय एवं गदाभी वाह र 


माघद्विकशान्नम्‌ । 
दती हे तथानो चरणा 
दवि इ॥११३२॥ 

यान स्पशते महीम्‌॥ 

न टटा च सा॥ ११४॥ 
छदी अगदी आर अनामिका अं 
रगते। ह।व मथवा चर्तेपर अंगु 


भाकार तथोदरम्‌॥ ११५ ॥ 
परकी रको बहत मोरी 


| इ“सता्नां च शृह्यकम्‌ ॥ 

नी या दीधया च इरक्षये॥११६॥ ` 
१३ जारको धूमी हई हो ओर छोरी 

क] धरूमी हई ओौरछोदी होय, तया 


दय ओर योनि निसकी बडी होवे र 
खी दित रहे ओर इसन ¡ हवे पसे क्षणवाटी 


 प्रष्यूटायाग्रचण्ड 
। केकरे पिगटेनेषे 


ऊरश्षय हो जावे ॥ ११६ ॥ 
वि लेयः स्युनात संरयः॥ 
1 स्यवता रक्षणासती॥ ११५॥ 






आर निस स्के नेन परे जौर दैवाताना हों 








ण्यक | व 
तथा बिखावके ने्रसम्‌न नेय सो ओर चंचल तो रेते च. 
वाटी स अव्य व्यभिचारिणी होती दे ११७॥ 
सति कृ गंडयो्च सा र यभिचारिभी ॥ 
प्रटेविनी छदे च देवरं हंति चौगना ॥ ११८॥ 
अ्थ-जनिस्‌ स्ीके केपोदीपर्‌ कुछ इयामवणं गदे दीव प तो 
वह्‌ खी अवदय व्यभिचारिणी होती दै तथा निस अंगनाका छार 
रंबायमान हो वह अपने दधर्‌ । पतिक छोटे भाई ) कौ विनाश 
करती दे अर्थात्‌ षे शिरी सक देवर मर्‌ नपि ॥ ११८॥ 
उदरे शदयर दति पति दैति सिवोयोः॥ 
यातु रोमेत्तरेषठ स्यात्न शभा चोैरोमिका॥११९॥ 
अरथ-जिस शके उद्र (पेद) प्‌ इ्यामता दीय तो वह घरी 
अपने शरशुरको इनती दै ओर नो स्रीके दोना ईः श चदे 
सं तो वह श्री अपने पतिको हनन करनेवाटी हती ६५ 
(५० घ्ीके हटि उपर 4 4 य मूके स्थानपर 
केरा हय तो अशुभ फट हता इ 
स्तन सरोमावछ्यमं कृण च विषम्‌। तथा । 


विषमा दन्ताः भयाय च ॥ १२. ॥ 
ठविषमा दन्ताः 8 ष ९ 
ध दकि दोनों स्तन रोमयुकत हेतो अ म भ 


जर निसके दोनों कान विषम ( वेडोट ) अइत्‌ २०९ तथा दृति 


देखनेमे अच्छे न दं भर छंटि बडे हं तो डर आर भेयके 


नेवारे जानने ॥ १२० ॥ | 
पग पष्ठ्मासि च दीष मरत त्य. ५ १२१ ॥ 
कव्यादिरूयेैस्तेशच गुकक्क। दिस 


त हो री 
- ` जव-नित चके दोनो कनेक मि पुष्ट से तो वह ज 

















~ क 


क ब्यक 
ना) भ क चै 


» ५ [वि "व 


क 7 - ~ ५ 
॥ त 002 कर, 
#५ ॥ ३ 


निक्ष => = ५ =-= 55 सक - 
र छ 


८६ साखुद्विकशाश्नम्‌ । 


केम प्रीण होवे ओर जिसके कान डे बड हें तो पतिक मृत्यु 
क कारण जानने अर्थात्‌ पतिकी सृष्यु हो जवे तथा कौ 
आदिव हायके समान आाकार्‌ अथवा भेडिया गीध आदिक 
कानके समान कान नित स्के होय वदृभी विधवा हो नावे॥१२१ 
शिरलिर्गिषमेः ष्कंित्तरीना भवन्ति हि ॥ 
दुःखिता पापनिरता उध्व॑नादी च डाकिनी ॥१२२॥ 
अर्थ-निप श्रकै हाथ पावि आदि अंग प्रत्यगोमे नपे बहत हयं 
आओ पे ने पिपम ओर शुष्क हतो वह खी धने हीन मौर 
दुःखयक्त व पापिनी हाती दे तथा निस स्रीके मस्तकमे उध्वेनाडी 
। खडी नसे) हो तो वह घ्री डाकिनी ( कट करनेवा टी व्यभि- 
चारिणी ) हाती हे ॥ १२२॥ 
सथुन्नतोत्तरोष्ठी या कटा रक्केशिनी ॥ 
शीष दोषां विरूपाक्षा यत्ाकारो शणस्ततः॥ १२३॥ 
अर्थ-निस्‌ श्रीका उपरका दंड षडा मोटा दठ होके उचा होय 


ओर केर रुषे दय अथात्‌ भूरे बार द्र ी र 
' ("न भरूरबख्दहवंताोवहस्री क्ट कर 


तधा 
शर जानने चिव रुपतही दोष ह ओर सुन्दरतादी यण १२६ 
ज दस्त पादनानाचिहवणंन । 
१।ग ऊज श्र्रक्षयज्ञेषु यवतोमरैः ॥ 
सनचामरमाटाभिः शेच्छंडल्वेदिभिः ॥ १२४ ॥ 


४. अथ-षानि (घोडा). कुनर ( हाथी, ) शरीब्रक्ष ( बिल्व ), यज्ञ- 
अड जथवा य्चसंभ, तोमर ( युरगंननामक च ) ध्वजा वामर 
(चोर 2; सर ( पवेत 


१, डटः, वेदी ये चिह्न हाथमे दय ॥ १२९॥ 


निस घ्लीके नेज भयंकर होय तो शच करने- “ 





पापा्दीकासितम्‌ । "ब 


9 
रखतपत्रपद्यश्च मत्स्य्स्तिकसद्रथेः ॥ 
अथ-एवं रांल, आतपत्र ( ठ )पद्म ( कमल), मत्य { म. 
टी ) , स्वस्तिक ( पताका ) 'उत्तम रथ, भुर ये चिद सँ पे 
चिह्वयुक्तं रक्षणोवारी स्री राजाकी प्यारी अर्थात्‌ राज्गानी 
हीत हे ॥ १२.९॥ वक 
निगरूटमणिवन्ध। च पद्मगरभोपमो करै ॥ 
न नीचं नोन्नतं खछीणां भवेत्कृरतटं लेमम्‌ ॥१२६॥ 
अर्थ-जिस स्रीका मणिवन्ध (पचा) मोटा, मांससे भरा हे, 
कमरुपरूठके गभके समान कोम दोनो दाथ होय ओर न उंचान 
नीचा एेसा करतठ अथात्‌ दथ दौ तों शुभ्‌ जानना॥ १२६॥ 
रेखान्वितां तविधवां कुयातसयागिनी ॥४ : । 
रे व्येन टग्रा एुखभीगप्रद्‌ चचभा ॥ १ ५ 
1 ५ दं रेखा्ओका स योग॑ दीष पडे अथात्‌ 
तजनी ओर अंगूठेक बीच दो रेलायं मिटी दुई च । च 
गे दौ तो बह सोभाग्यवती घ्री नाना प्रक।रकं सुखाका भागक 


* नवार हाती ३ ॥ १२७॥ 


रेखा वा मणिबन्धोत्था गता मध्यणटा कर । 

गता पाणितले यावत्‌ या्वपा णत सि 

अ्थ-जथवा जिस स्ीकं 4१ ४ उठी ११ 

दी धयुम|[ (षी जरीकी अततत 
गसो (४ धं रेखा हथीमें जइत्‌क हा न~ चरणतलमे 

रेखा हो तो एदी रेवा शुभ होतो दै ॥ १२ न 
खीणां पुंसां तथा सम्थक्‌ राज्याय च इ कृ 
पुत्रपो्ादिसम्पन्ना चोध्वरेबा इख १९ 








१ ५ का ` + ॥ 9. ग ॥। ॐ #्ध कै 9 
५ न च 1 १ 
क ४ द अ" र न ४ अ 
५ 


द सामुद्रि रुशाच्म्‌ । 

अथ-तथा निन श्ये वा पुरूपके हाथमे वा चरणतख्में उर्ध्व 
रेवा परतयकष प्रगट दीष पडे तो राज्य व सुख परणं प्रकारसे प्राप्त दोषे 
| ओर पौव आदिकिसि सम्पण संल सद पातत हवि ॥ १२९ ॥ 
ए कृनिष्ठभूख्रेवा त याच रातायुषम्‌ ॥ 






|  अनामिकामध्यमामन्तराटगता सती॥ १२०॥ 
स । अथ-निस खे वायं हाथकी कनिष्ठिका ( छोरी) अंगटीकी 
र जडम उं रेवा होय तो सो वपेकी आयु होती ह भर अनामिका 


(7. । वा , १ श (न [क बी 
॥ (छोरी अंगरटीके पकी ) अंगी तथा मध्यमा ( बीचकी 
` अंग्रटी)तेमि्टी ह उधव॑रेखादो तो वह स्री सती ( पतित्रता) 


॥ । दोतीदे॥ १२०॥ 

॥ । उना उनायुपं कुयाद्रेाचाशुषठूटगा ॥ 

॥ । बहत्यः पुत्रदा अन्याः कन्यादाशच प्रकीर्तिताः॥१२१॥ 
व अ्-पदि खर्वं रेवा अंगुठेके मूरपे ठगी इई कछ चिन्न 


/॥ भिन्न प्रतीत दत्‌ थोडी आयु कदना ओर अंषठके सूरे नी. 
५४ चेम नितनी रेखाये द सो सव टम्बी रम्बी मोटी मोटी पुत्र 
१ 


,। दहोनेकीदेएेसाकटा गयादे॥ १३३१ ॥ 
 -अरपायुषे टघुच्छि्ना दीवाच्छिन्ना महायुषे॥ 
|  चमंत॒रक्षणं खी प्रकतं त्वच्चभमन्यथा ॥ १२२॥ 
| अर्थ-आयुकी रेवा यदि छोटी हो ओरच्न्न भित्र हो तो थोडी 
|| आयुका रक्षण १ ओर षडी रेखा हो ओर रेखा छिन्न भिन्न हो 
तो दीषु होनेका उक्ष जानना, युम सण यदि चिकि अंगमे 
अतीत हय त) शुभ फठ नानना ओर जो अशुभ रक्षण हा तो 
श्म फंड भानना देता कहा इ ॥ १३२॥ 













म. 1 
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॥ दोनेकी रधं है ओर छोटी छोरी पती पतरी रेखायं कन्या “ 





क कन 








काषारीकाप्रहितप्‌ । ६९ 


दवा ष घ्ीपुरुष रक्षण । 
खयां पांच प्रकारकी द. 9 पडिनी, २ चिविभी, ३ हंसिनी, 
8 दसतिनी) ^ त्या नामवाटी कही है, कामरान्नमे प्रायः चार्‌ 
भरकारकी श्यां कथन करी ह भर रक्षणभी चारदीकै पृथक्‌ 
परथ कंदे है, एवं पांच परकाके पुरुप य॒था १ देव, २ गन्धं, ३ 
यक्ष, 8 राक्षस, ५ पिच, रक्षणसहिति कदे दै. तहां प्रथम 
च्ियोके रक्षण टिखते द ॥ 
प्चिनीरक्षण । 
समपर्णनदुख॒ली कुरद्गनयना पीनस्तनी दक्षिण । 
मद्रंगी विकचारविन्दषुरमिः इ्यामाऽथ गौप्युतिः। 
स्वट्पाहाररता विरासङ़शला हंसस्वना गायनी। 
सव्रीडा य॒स्देवपूजनरता सा पञ्चिना प्राच्य्‌ ॥ १ ॥ 
अ्थ-पूं च॑दरमाके समान सुख जिसका, मृग (हिरण) के पमान 
नेत्र निके, एवं कोर ह स्तन जिसके, बुद्धिमती, कोमठ अगा 
ङी, लिछेहृए कमल्की सुगन्धिवारी, स्याम अथवा गोर व्णाठी, 


, थोडा भोजन करनेवारी, कामक्रीडामें चतुर, हके समान चद्‌ 


४४.) 


कृरनेवाटी, ओौर खाजपै युक्त व्‌ गुरुदेवता्ओकी 
(०५ 4 रक्षणोवाटी ची पदचिनी कदी है ॥१॥ . 
चित्रिणीरक्षण। 
श्यामा पद्यजखी करङ्गनयनाक्षामोद्रो वत्सल । 
संगीतागमबेदनी भा शिल्पिनी ॥ ॑ 
परता मतङ् जगतिः सलक 

वं कविमाधन कथिता विजोपमा चििणी॥२॥ 
अथै-्यामा ( सोह वषकी अवस्थावाटी निसको बारे 
















२. ५ ॥ 2 साघुद्रिरशान्नम्‌ । 


| कृते द अथवा ' शीतकारे भवेदष्णा ग्रीष्मे वा सुखरीतखा । 
तत्तकाँचनवणाभा सा चरी उयामेति की ४ ।.' अथं-शाति काठ्में 
जिसका शारीर गरम दी, गरमकिं समयमे जिसकी देह सुखर्चातर 
हवे भर तपाये हए सुवण॑क समान कान्ति निसकी एसी घी 
शयामा कही है तथा कमरस्तमान खखवाटी, मृगके सदश ने 
वाटी, पक्ष्म उद्रवाखी, प्यारी मतिं जिसकी तथा गानाद्याको 
जाननेवाटी, उत्तम शारीर, उंच स्तनवाटी, चितरवि्यामें चतर, 
इधर उधरकी बात करनेवाटी, हाथीके वचेके समान गतिवारी, 
डुंकममद्वाठी कविमाधवने चिधकी नई चित्रिणी कथन करी हे, 
अथात्‌ प्रवक्ति रक्षोवाटी स्रीको धैिणी कहते हे ॥ २॥ 


| 
| 
॥ | रल रखिनीलक्षण । 
॥  पष्ष्मागी इटिल्क्षणा द्घुकचा सम्भोगसम्ब्ैनी । 
| म्रायो दीधकचा स्वभवपिडना कृषटोपभोग्या रतौ ॥ 
। पिद्टोटगतिशवैरकृतप्राङ््चनाहादिनी । 
। ननास्थाननखप्रचिह्विततनः सेयं मता शंखिनी॥ ३॥ 
3 जथ सूक्ष्म शरीखारी, टे ने्रोवारी, छोटे छोटे स्तनोवाी, . 


रतिक्ीडा वटानेवार, रम्बे टम वाोवारी, खोरे स्वभाववाी 
।  रतिसमयमे कृषटसे भोगी नानेवारी, पिगख्वणं, सठगति पीट 
च्दनते चात अगेपाटी; तथा अनेक स्थानोंप्र नलो करकं 

।  विह्वित दह्वारी रेते रक्षणव।टी स्रीको शंखिनी कृते हँ ॥ ३॥ 
@ ४ इत्तिनीरकण । | 
9 पीनसतत्पनुथं मृदगतिः क्ररा नमत्कन्धरा 
| स्तोकं पिगट्डन्तला एथुुचा ठनाविहीनान- 
।  ना। विगवोषठ बहभोज्यभोजनरचिः कटैकसा- 











कान्तिमान्‌, मेषप्तम, 





पपादीकाप्तहितत्‌ । 


ध्यारत्‌। गौराङ्गी करिदानगन्धक्षपरा सेयं मता 

हस्तिनी ॥ १॥ 

अर्थ-कंठोर ओर सूक्ष्म श॒रीखारी, मन्दगतिषारी, भोधवरत 
वाटी, चरते समय उंच नीचे कन्ोवाटी, छोटे छोर पग 
केरा निके, डे बडे कुचोवारी, सानरहित सुख वाटी, कुदर्की 
नाई हठ जिसके तथा बहुत भोग्य पदार्थोकरो भोगन कानेकौ 
रुचि जिसकी, कामक्रीडामें कषएटसे भोगी नानेव।टी, निस प्रकार 
दाथीके मद्‌ चता दै उसी प्रकार प्रव दोनेषारी, एसे रक्षणवाटी 
सखीकी हस्तिनी कते दै॥ ४ ॥ 

कृत्यारक्षण । 
कर्द्प्रिया, स्थूरशरीख।ी, अतिक्रोधवाटी) इयामवणं रम्ब २ 
हाट व छोटी नाकवादी, शिथिर स्तनविभाग पूषी कमारी, 
ऊचे पेटारी तथा तमोगणवारी स्रीको कृत्या कते द ॥ 
पुरषटक्षण । 
देवगन्धरवेयक्षाणां ये राक्षपपिश्चाचयोः॥ ` 
लक्षणैः स॑यतास्ते स्यनं रास्तैरव नामाभिः॥ १॥ 

्षणेः संयुतास्त स्यनरास्त व नाभाभः र 

अथै-पुरुप पांच ०५५१ ऽ देवरः ९ यक, 
9 राक्षस, ५ पिशाच इन लक्षणोवाडे मचप्य उतत = मवार कंद 
ै। अव संकष रीतिसे पंच महापुरुपोके रक्षण कहते दं ॥ १ ॥ 


देवपुरुषर्क्षण। 
दाता, सत्यवादी, ज्ञानी, शर, पवि, सत्यप्रियः श 
| न गम्भरि स्ब्दवाङ, उम्बी खेजा। < 
धुरभोजी, सगन्धियक्त, गक 
सुन्दररूप, भय 


९१ 


र्‌ 
बखवान्‌, कामक्रोधसे रहित, म ५ 
गतिक समान च॑ चरु, कमङनयनः, सस्वना, 















९२ साघुदिकशाश्नम्‌ । 


द्धक, सतोयणी इन ठक्षणोति युक्तं मयुष्यको देवसंज्ञक जानना 
एसाकटा दै ॥ 







गन्धरवमचुष्यलक्षण । 
श्याम अथवा चम्पकेके ०९०५५ वणे, सत रज इन दौ धणे 
क्त, दपवाच्‌, शणवाच्‌, पतितासि धुत, गानविदे प्रवण, 
उत्तम ओर मधुर भाषण करनेवाला, शद्रे ओर मीठे भोजनम 
सुचिषाटा, सवे मिभ वत॑नेवाठा, निस पुरुपमे ये ल्कण हो 
उसको गन्धर्षसंजञक जानना ॥ 
। . क्षपुरूषरक्षण । 
कि दयावान्‌ दीन जरनोकी रक्षा करनेका स्वभाव निका, पु 
शर, यड रोम, रन तम्‌ इन दौ रक्षणेति युक्त, खार रंगकेसे नेव, 
रररका रबी रग, सिदृतमान गजेनायुक्त संभाषण, धनवान्‌, 
अचर्मति इन सुक्षणोवाङे मनुष्यको यक्षसंन्नकं जानना ॥ 
# रक्षप्तमबुप्यक्षण । 
8 ारीरका रक्तरयामवणै, भय स्थूल 
हि रार » भयानकृमुख व दा, स्थूख व रम्बा 
3 ए, तमोयभी, सीत कोप करनेवाला, कामी, कौषी, निर्दय ‹ 
१५ 4 नव, दुमेति, मदिरा पान करनेवाटा, 
छे वर केरनेवाटा, कठोरचित्त इन लक्षो 
युक्त पुरुषको राक्तपसंज्ञकं जानना ॥ ५ 
"कृषक पिज्चाचमचष्यरक्षण। 
ज ~ व छा, वहत भोजन करनेषाखा, दयाहीन, कूर- 
ध, < ह ०४ < पतितारः मटीनवेष, कुरूप, अति कंट्‌व अम्ट- 
` ५ कोौएके नी पमान रान्द्वारा, वकरीके सदश गन्धवाठा, पापी, 
। ववत इन सनते यक्त मङष्यकरो पिञञचरजञक जानना ॥ 
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डहोजाताद॥ 
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भाषादीकासहितम्‌ । 


६ पाच प्रकारकी च्िया। 

पद्चिनीको देवी, चित्रिणीको ग्धरवपत्ी ( अप्सरा ) समान, 
राखिनी यक्षिणी, दस्तिनीको राक्षसी, कत्याको पिस्चाविनी संहा 
वाटी जानना, अर्थात्‌ देवताके समान. रक्षण दोनेते देवी, गन्धव 
समान रक्षण दनेसे अप्सरा, यक्षके सुमान रक्षण दोनेसे यक्षिणी, 
रक्षसके समान रक्षण होनेसे रक्षी, पिशाचके समान्‌ रक्षण दने 
क्त्या कहते दै । एकी रक्षणवारे एरुष व स्रीका संयोग टीकं दता 
डे, विरुद रक्षणोवाठे शी पुरुषे परस्पर कटडं ईषौ व द्वेष शता 
दे, विरुद्संयोगदही अनथका देतु हे, भावार्थं यहं कि यदि दृव, 
गन्धव रक्षणवाङे पुरुषका विवाहं दैवी वा अप्सराठक्षणबारी 
छीके साथ होता दे तो नन्दे साय दिन व्यतीत हते ई ओर 
यदि देव पुरुष हो ओर राक्षसी वा ङ्य] खी ह तो विवाह इन 
मदादुःख रहता हे, इस कारण इन रक्षणक देखकर नईतके ६ 
सके समान रक्षणेसे युक्त नर नासका विवाहप्बनप्‌ करना जन्य 
था दुःख, शोक, कर्ह उत्पन्न होकर दीनि का जन्म निरं 


तरूण खीकी प्रशंसा । ~ 
ऽपि तरणी गः तलमवाष्या 
वृद्धोऽपि तरुणीं गत्वा तरुण प 
वयोऽधिकां लियं गता तरणः स्थविराय ४ 
अर्थ-ृद्ध अवस्थावाला पुरुप यदि यषा म अ 
साथ रमण करनका ४ व नाता ॥ ३॥ 
वादी स्के साथरमण ५ 


वरषेत र्छिने ॥ 


९३ 


चोपाई ॥ 
एकं चक्र वाचाख खाने % दहन क 


॥ ह 
~ क न ` अ > ग व 
कि = कः क 



























९४ सामदिकशाश्नम्‌ । 
९ तीनि चक्र प्राणिन धन होवे % चारि चत्र द्‌ारिद्‌ जन नोप ॥ 
१ पचि चक्र सवाग व्िटासा % पष्ठ ककर रस काम इलासा॥ 
४ सति चक्र बहु सुखको पुना # आठ चक्र रोगी तन कंजा॥ 
अ. । नवे च्रनसे रानहि करे ॐ दृशावां चक्र सिद पग धेर।॥१॥ 
| रंखपिचार । 
चोपाई । 


एक रस नर सुखी कराई ॐ द्वितिय रल द्‌एिदि ससद ॥ 
तीनि शंख गुणहीन षान % चारि शंखते यहु गुण जानै ॥ 
पति शंखते निधन होई % छ्ठ। शंख जनि सथ कईं ॥ २॥ 
दोहा-पात आदि भरु अंत दज, इतने शंख च आय । 
राना कष्य द्‌सिको, चे निसान षनाय ॥ ३॥ 
सोपविचार । 
। चोपाई । 
एक सीप यणवन्त लु होय % दोय जीप वक्ता नग होय ॥ 
तीनि शीप धनप 
^. दोहा-चारि सीपते अधिक जौ, दाप्यत जो होय । 
ऋद्धि सिद्धिसे सुख कर महा पुरुष जग नोय ॥ ^ ॥ 
क कररेखा । 
वनाम रसा इक हषे # राज्य भोग सुसते जग स 
रेखा ॥ फा दइ यदि जानो ॐ% वक्ता युणि धनदत मसान 
ह ती ३ पचा मई देखो # महासुसी कतां नग ठेस ॥ 
| | वारि रत पर्दा मो अशे # महाका दुली जग नाई । 
। ,  कदा-व्लञण रेवा कमेकी, अगटिनमाह विचार । ` 
ट चारि चारि 
5. 


^ 





॥ 
न 





गनि ठीनिये, जानौ खुखके सार ॥ ७॥ 





क 
जः 


४ 

द्‌ #॥ ¬ ह 
॥ 9, । अ + ~+) 

छ जः. द ४ ॥ 





न १ ५ „क 


रे त भी 


द क्रं % चारि शीपयशच यण बहु धरे॥9॥ , 


















पापारीकापहितम्‌ । 


आट चोके वत्तीस दै, रक्षण जानौ सोय । 

सुख दु ए नग्‌ आयके, भोग के सव कोय ॥ ८॥ 

जके दाथ इकतीस दै, नह दवे वत्तीष । 

सो प्राणी दुःखी रहै, कमं न जानै इज्ञ ॥ ९॥ 

जाके क तैतीषष ३, गनती हेय छती । 

अन धन क्ष्म संपद्‌, करमते जाने $ ॥१०॥ 

कृरतररेला जाहि सथ, प्रे पुष महि । 

अतिभोगी त्यि जानिये, ये रक्षण नादि ॥ ११॥ 

ऋद्धि सिद्धि दाता सुखी) वह जानो सब कोय । 

मुष्टि वीच रेखा सवै, रहे सो राना होय ॥ १२॥ 

जके बमे तिर वै, महादु्ीकौ खान । 

निशिदिन चिन्तामं रहै, कदे समुद्र खान ॥ १३॥ 
नखविचार । 


९५ 


दोहा-अरुणों नख ज्यहि परूषको, भोगी सुखका खान । 


नं अनै मन्मन ॥ १४ ॥ 
ुतरवान धनवान गृह, ओर होय सन्मान ॥ 9 
गि कारो नि पुरुषको, वके हाय कशाड। ॥ 
महादुलो सो जानिये, समते रहं दुश्चर ॥ ५ | 
नत सपेद जा पुरुपकरे, बडो दुली सो ध ८ 
ज्वरपीडा व्यापि सदा, सुखी न दषे सोय क 
पीत वणे नल पुरुषको, सो परदेश कः 4९७ 
ना घर ना बाहर रै, चिन्तक वश त 
खा नयन नख पुरुप ज्यहि, ४४७ कोय ॥ १८॥ 
महादुखी सो जानिये, शभ 4 जानि । 
हरित वणं नख ज सुक, सो पाप त व 
सद्‌ दुखी वह जानिये, कै स्र 

























| । हर्तविंच।र । ` 
| ` दोहा-जा नरको कर देखिये, फणाकार सो होय । 
` धनसंग्रह भोगी सुखी, यह जानो सव कोय ॥२०॥ 
|; ना नरको कर देखिये, पाकर जु दीय । 
6 राजभोग सो नर करै, यह जानो सथ कोय ॥ २१॥ 
| जा नरको कर्‌ देखिये, मंडडाकार सो दोय । 
1 नित सिवकाई सो करे, यह जानौ सव कोय ॥ २२॥ | 
| भुनारुक्षण । | 
| दोहा-टम्बी भुजा विचि नर, छोरी भनका दास । | 
हाय सुरी सुद्ावना, युन समान परकास॥२३॥ 
छम्ब भुना ड दाहिनी, वडा शुर सो जान । 
०.५४ न छम्ब रहे, त्य॒हि कपटी पहिचान ॥ २४॥ 
| मद्विक पुस्तक छिखी रोभनाथ दषौय । 
| संग्रह करि सनन हित, थापि धस्यो मन छाय ॥२५॥ 
१1 कान्यङुगन भूसुर प्रगट, कान्वकुब्नके मादि । - 
` मिश्रं अवतंसवर, शोभनाय गुरुपाहि॥२६॥ 
अतिश्रम करि ज्योतिष पदी, कृपा कीन य देव । ५ * 
विन युरुदाया जगतमर्ह, कठिन जानिवो भेव ॥ २७॥ ` 
इति शीमत्पण्डितशोभनाथसं्रहीते साुद्रिकशाघे | 
उत्तरखंडः समाप्तः । | । 
समात्तोऽयं मन्थः । 
पुस्तकं मिलनेका दिकाना- 
„गंगाव श्रीकृष्णदास, 
ट्मीवेद्टश्वर" छापाखाना 
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सायद्रिकशाब्रम्‌ । 


दस्तविचार । ` 

दोहा-जा नरको कर देखिये, फणाकृर सो होय । | 
धनस्‌ भोगी सुसी, यह नानो स कोय ॥२०॥ | 
ना नरको कृर देखिये, पवाकार ज होय । 
रानभोग्‌ सो नर करे, यह जानौ सष कोय ॥ २१ ॥ | 
ना नरको कर देखिये, मंडखाकार सो होय । | 
नित सिषकाहं सो करे, यद्‌ जानो सब कोय ॥ २२॥ 

भुनारक्षण । 

दाहा-रम्ब थना विचि नर, छोटी भुनका दास । 
हाय सुश्ीर सुहावन, भुज समान परकास॥२२॥ 

छम्ब थुजा य दाहिनी, बडी श्र सो नान । 


ऋ. बाहे भून म्बी रदे, तयहि कपटो पहिचान ॥ २९॥ | 
( सामुद्रिक पुस्तक खिली सोभनाथ हर्पाय । | 
ॐ: सग्रह करि सजन हित, थापि परयो मन खय ॥२५॥ | 
आः: कान्यङुभ्न भूसुर प्रगट, कान्यकुञ्जके माहि । 


मिश्ववंश अषरतंसवर, शोभनाथ गररुपाहिं ॥ २६ ॥ 
अतिश्रम करि ज्योतिष पदी, कृपा कीन गुरुदेव । 
विन युरुदाया जगतमह कृटिन जानिवों भेव ॥ २७॥ 
+ इति भरीमत्पण्डित सोभनाथसंगदीते सायुदविकशाघ्र 
उत्तरखडः समाप्तः । 
` समात्तोऽयं यन्थः। 
"स्र, 
पृश्तक मिटनेका ठिकाना- 
 „. „ गंगाविष्णु कृष्णदास, 


। „~क ~ क 
#. ॥ । व. ५ ~: ण -युंबड 
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्रीवास्मीकीयरमायय तीन दीकालोसरित्त | 


नाधिरान श्रीराम चन्द्रजःके युणत्तागरको मागर मरंदेना नरी बन सकदा 
ह तथापि मादि करि बरज्नर्पिं वाल्थर्विजीने यपनी रामायणीं गागरको 
अत्तिका, जरात धवक् त द्वक; वोरताक्ा) यायक पाग चना दिवं 
। इ छोरेषे विन्नापनम वारम ङ्ोय रापावणके युणाक।: 


ज्य । 


हीयक कर दिखाना ई रामायण साक्तेका साग क 


लोर दिन्द्रयका पवस्व द । वदा ग्रन्थ संरक्त तीन 


५५. ॥ % + 
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गोविन्दगजय भूषण तोन रक्रा परयाञ्चित दं परन्तु भस्य भूषण ह 


क 


॥ कषण कया र वास्तकन =काक्रारनं बड) पटतां च्राते स्म्रतिषराणीतेहाम, 


व्य त्मा 


1 धमदाच्न, उ्याकिण,) छन्द्‌ अटक) इः 
1 नीके दिव्यचारतगाली जादि करि | 
भूषण पहना विथ दं उन्दी दिव्य स्वणोमरणामे 
क्राम देक मना सोनम पुगन्धि मिल) रदी ६ 
विद्दग विन्द तको स्यसर्म पवनत्तनय हनु 
चा उत्ताके अनुपरार इम रीकाकी विक्त पिद 
का अवदय रिषत यतकी दै पतु क्य। 
श्वर क्वा -तर विद्वन्‌ सवदी इत्तश भक्तकडः पं 
| शगणःच्कृत संस्कत रीक्राओकति युक्त राम 


[ड 


॥ भजक मगदाव्‌ रामवंद्रनीके चाीत्रके प्रन, ' 


| 


भ्रयञान मक्तचत्तदट, मन्ता; भातुङलशूषण १, मच दि] एरुषीत्तय प्रहार ' 


णार वहां जिकनेको अस्तुत द । इसम यातो रामानुजी,) तनिन्ङ्गी र । 





